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किसी जात के सामाजिक वळ का निर्भर उस जाति की 


n के 


आन्तरिक गठित पर हे । इस आन्तीरक गठित की परीक्षा यह हे 

कि किस अवधि तक वह अपने व्यक्तियो की रक्षा करती है 

और कहाँ तक उसके विभिन्न व्यक्तियों में पारस्पारेक प्रेम और 

| न्यायाचरण है। प्रेक जाति में कुछ समुदाय होते हैं जिनके 
समदाय का नाम जाति हे । जाति के आन्तरिक गठित की यह 
परीक्षा है कि इन समुदायों में कहां तक AMIDST से काये करने 

की शाक्ते है । और कहांतक वे भिन्न भिन्न समुदाय ऐसे कार्य 

। करने के लिये एकत्र होजाने के लिये उद्यत हैं। जिन कार्यों का 
“ समुदाय विशेषन किसी ब्यक्ति वा समुदाय से नहीं है किन्तु 
। समग्र जाति से है। दूसरे शब्दों में यह कहो कि जाति के सामा- 
। जिक बल का परीक्षण यह है कि कहाँतक उत जाति के विभिन्न 
` समुदाय और प्रथक्‌ एथक ब्याक्ते अपनी जाति के अन्य समुदायों 
ब्यक्तियों की अन्य जाति के समुदायों एवं व्यक्तियों से रक्षा 
करने की रुचि रखती हों यह वात स्वाभाविक हे कि एक समुदाय 
की व्यक्तियों को उसी समुदाय की व्यक्तियों की अपेक्षा इतर 
समुदायों की ब्यक्तियों से अधिक स्नेह हो संसार का यह नियम 
है कि जितना किसी का दूसरे से घनिष्ट सम्बन्ध होंगा उतना ही 
उसका आधिक स्नेह होगा | अतः एक कुटुम्ब की ब्यक्तियां पर- 
_. स्पर अधिक स्नेह रखती है उस प्रेम की अपेक्षा जो TART ZAR 
| परिवार के लोगों के साथ है । इसमें कोई दोष नहीं परन्तु यह 


/ o 
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आवश्यक है कि एक जाति के विविध समुदायों में परस्पर अधिक 
प्रेम और सम्बन्ध हो। उस सम्बन्ध से जो उनको अन्य जातियों 
के समदायों से सम्बन्ध है हम दृष्टान्त से इसको आधिक स्पष्ट कर 
देते हैं । आप ऐसा अनुमानकरे कि एक जाति का नाम कृद्दै दूसरी 
का नाम छु और तीसरी का नाम र है। क में १० समदाय सम्मि-' 
छित है। ह में ९ हैं और र में १२ हैं। इनमें से प्रसेक जाति के 
सामाजिक बल का निर्भर इस वात पर हे कि उसके भिन्न २ समु- 
दायों में कहांतक अपनी अपनी जाति के विभिन्न समुदायों की 


~ N 


सहायता की रुचि है । जेते यदि कृ जाति के समुदायों में इतना 
प्रेम नहीं है कि बह छ जाति से अपनी जाति के समुदायों की 
। अपेक्षा आधिक प्रेम कर सकें । तो समझना चाहिये वि ति 


~ 


के 
के सामाजिक वल पर भरोसा नहीं हो सकता | यादे छू जाति के , 
विभिन्न समुदायों में परस्पर प्रेम ओर सम्बन्ध अधिक हे तो उसमें 
कृ जाति की अपेक्षा सामाजिक वळ आधिक है। 


| एक जाति के भिन्न भिन्न समुदाय यदि कभी कभी लड़ते हैं ' | 
या उनमें मति भेद होता हे या वे परस्पर कटाक्ष करते हैं तो यह 

कुछ चिन्तास्पद नही । (यद्यापि हम यह नहीं कहते कि ऐसा करना 

| प्रशसनीय है वा ऐसा होना चाहिये परन्तु संसार में प्रायः देखा 
| जाता हे इसको मानकर विचारना चाहिये ) परन्तु उनके जाति | 
| fea की परख ओर उनकी जाति के सामाजिक बल की परख यह | 
ki | ह कि जब उनकी जाति के किसी समुदाय को किसी दूसरी जाति 
के सामने सहायता की आवइयकता हो तो वह उदारता से उन्हे सहा- 
यता देता है वा नहीं । इङ्गलिस्तान के रहने वालों के अनेक समुदाय 
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हैं जो आपस मे समय समय लड़ते ओर झगड्ते हैं । ये समुदाय 
धामिक ओर राजनातिक दोनों प्रकार के इङ्गलेण्ड निवासियों 
का सामाजिक वळ महान्‌ हे क्याकि उनके भिन्न 

अपने देश ओर जाति का प्रेम इतना वढा हुआ हे कि आपस Ñ 
लड़ते और झगड़ते हुए भी उनको अपने समुदायों ओर ब्यक्तियों से 


11५ 
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स्तान में ईसाई मत दो वडी श्राणियों में विभक्त है । पोटेस्टेट ओर 
रोमन केथलिक प्रोटेस्टट में असख्यात फिके हैं । वे प्रायः परस्पर 


~ 


लड़ते झगड़त रहते हे । पर उनका गठित का परख AT हूँ कि वे 
रोमन केथलिक श्रेणी की प्रतिद्रन्द्रता में जहां कोई मत सम्बन्धी 
विवाद उपस्थित हो तो झट इकड़े होजाते हे. । और (No Popery) 
नो पोपरी की ध्वनि चारों ओर से उठाने लगते हैं । इसी प्रकार 
इंगेछड की पूर्वोक्त दोनों श्रेणियां राजनेतिक भाव से परस्पर एकत्र 
होजाती हें । जब कभी इंगलेंड का फ्रांत के साथ विवाद हो। या 
यदि फ्रांस में रोमन केथीळक अधिक दे और इंगळेंड में प्रोटेस्टेट । 
हमारे मुसलमान भाइयों में प्रथम संख्या की गठित बिद्य- 

मान्‌ है । यद्यपि द्वितीय संख्या की नहीं । मुसलमानों के सव फिके 
एक TAL के साथ लड़ते ओर झगड़ते रहते हैं परन्तु मुसलमानों के 
अतिरिक्त अन्य धर्मावळम्मियों के साथ सामना करने में उनमें 
पारस्पीरक अधिक प्रेम हें। ओर वे झट इकडे होजाते हैं । हिन्दुओं 
की सामाजिक निर्वेलता का मूल कारण इस प्रेम का अभाव है। 
इस प्रेम के अभाव के कारण वे नियम हं जिन पर पाराणिक समय 
वर्ण ब्यवस्था STS दी गई । किसी समाज में सामाजिक गाठेत 
नहीं रह सरुती यदि उसके समाज के व्यक्तियों में न्याय ओर 
प्रेम का ब्यवहार न हो। परिवारों जातियों ओर समुदायों के गठन 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


fe Sa eee Le eo डाला लात 


|| 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(ge =) 


का आधार प्रेम और न्याय होना चाहिये । जिस परिवार के लोगों 
में आपस में न्याय का वर्तव न होगा, उस में प्रेम नहीं रह सकता | 
इसी प्रकार किसी समाज के माननीय पुरुष Al लोडर या बड़ 
लोग अप ने छोटे भाइयों के साथ अन्याय का ब्यवहार करे ओर 
अपनी शक्ति वल पराक्रम ओर नेतृत्व ( लीडर शिप ) को अन्याय ` 
से वत्ते तो उस समाज में कर्मी मेल और प्रेम नहीं रहता | 
यह सच है कि प्रेम एक सुदुल चित्ताप कपक भाव हैं अर्थात 
"हे Amotion या Possion हृ एस प्रम क भावा म हिसाब का काम 
नहीं होता यह प्रायः वे हिसाव । परन्तु याद रखना चांहिये 
कि यह वे हिसाब a परिमित समय तक अपना पभाव रख 
सकता है । यदि इस सद भाव से कोई पुरुष अनुचित लाभ उठाने 
tor करे ओर इस को अपनी आड़ बनाकर दूसरे पुरुषों के 
साथ अन्याया चरण करे तो प्रेम का भाव घुणाके भाव से पारे ! 
qia हो जाता दै। जित्त का परिणाम यह होता हें कि अत्यन्त 
| प्रेमके स्थान में अत्यन्त घृणा और द्वेप आ उर्पास्थत होते हैं 
| ` बह प्रेम चिरस्थायी होता है जो न्याया चरण पर निधो- 
रित हो । वा यां कहो कि जिसको किसी एक मनुष्य के अन्याय 
या अत्याचार या अनुचित लाभ उठाने की इच्छा से हानि पहुचाने 
की कम सम्भावना हो । दो मित्रों ओर सम्बन्धियों में जब तक 
न्याय ओर सदव्यवहार का आचरण होता हे तव तक उन के प्रेम 
| में विश्च पड्न के अवसर बहुत कम होते हे) चुगठी करने वालों 
| को ओर फूटकी आग सुलगाने वालों कों एसी सुगमता से कृत 
॥ कायेता नहीं होती जेसी उस समय होती है जब कि मित्रों ओर स- 
| ne | के परस्पर व्यवहार में न्याय न रहे या कम हो जाय। 
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और उस के स्थान में स्त्रा्थान्धता अन्याय और अत्याचार का 
प्रवेश हो जावे जिस प्रकार यह प्रेम व्यक्तियों के प्रेम पर घटता 
हे उसी प्रकार से यह समुदायों के परस्पर सम्बन्ध पर ठीक 
उतरता हैं ॥ 

परिवार में लड़ाई हो जाती हे ओर इर्ष्या, ओर फूट का 
अग्नि प्रचण्ड होजाता हे जब कि उनके पारस्पीरक व्यवहार से 
न्याय का तिरोभाव होजाता है नियम यह हे कि जिस सीमा या 
जिस अवधि तक मनुष्यों मनुष्यों समाजों ओर समाजों वर्णो और 
बणोके अन्दर न्याया चरण रहेगा उसी अवधि तक उनमें परस्पर प्रेम 
होगा और उसी अवधि तक इनमें विपरीत शक्तियों के साथ सफलता 
से संग्राम करने की शक्ति होगी । 

मैने ऊपर वर्णन किया है कि हिन्दुओं में सामाजिक नित्रैलता 
का कारण वर्णो का वणो के साथ अन्याया चरण हे । जिस नियम 
पर पोराणिक समय में वण व्यवस्था स्थापित की गई उस नियम 
पर कभी सम्भव न था कि उनमें सामाजिक अथवा जातीय प्रेम ओर 
समष्टि TS रह सके । ओर इतिहास इस वात की साक्षी देता है कि 
ऐसा ही हुआ ओर इस समय भी वटी दृश्य हमारी आंखों के 
सामने विद्यमान 

हिन्दुओं की बत्तेमान प्रणाली में उच्च वर्णा को नीच TTT पर 
वे अधिकार दिये गये हैं ओर नीच जातियों पर वे अत्याचार ठीक 
समझे गये हैं जिनके कारण इनमें प्रेम का रहना असम्भव है ? जिस 
सामाजिक व्यवस्था में स्त्रकीय बुद्धिमत्ता, सुजनता तथा गुण सम्प- 
न्ता को कोई स्थान न हो, THA व्यवस्था में जन्म से एक नीच 
श्रेणि के मनुष्य को अपनी स्वकीय गुण सम्पन्नता से उच्च पद पाने 
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का अवसर न मिल सक्ता हो वह व्यवस्था सर्वथा प्रकृति के नियमों 
के विरुद्ध ओर अस्वभाविक है, इसका आधार ऐसे अन्याय पर्‌ 
हे जो उन्नति और सामाजिक वल की जड़ों को काटने वाला है 
हिन्दु समाज की वर्तमान सामाजिक नियमावली के अनुकूल एक 
शूद्र चादे कितना ही विद्वान गुण सम्पन्न, धनाढ्य ओर धर्म्मात्मा 
क्यो न हो जावे परन्तु हिन्दुओं में उसका समाजिक स्थान शूद्र 
पद से उच्च नहीं हो सक्ता और हिन्दु बिरादरी में सर्वदा उस पर 
एक अनपढ़ मूर्ख विद्वान्‌ निर्धन पापात्मा, और दुराचारी द्विज को 
उत्कृष्टता मिलती रहेगी | 
यह एक घोर अत्याचार है ओर ऐसे अन्याय के होने पर 
हिन्दु जाति के भिन्न २ विभागों में कभी भेम नहीं होसक्ता और 
प्रेम के विना वह सामाजिक गठत नहीं दोसक्ती जिस पर सामाजिक 
बल का आधार हे॥ | 
सभ्य दुनियां में यह नियम हे कि यदि एक विद्वान कोई 
अपराध करे तो उसका अपराध एक सूखे ओर अविद्रान की 
अपेक्षा अधिक घृणित समझा जाता है, जेते याद कोई धनाढ्य 
नुष्य चोरी करे तो उसका यह कर्म्म एक की मनुष्य की अपेक्षा 


'घोरतर है जिसने भूखे मरते चोरी की-परन्तु हिन्दु वर्ण प्रणाली 


में शक इसके प्रतिकूल है, चोरी करने बाला शूद्र चोरी करने वाले 
ब्राह्मण से सैंकड़ों गुण दण्ड का भागी समझा गया, अधिकाराभि 
मानी ओर राज के बल से अन्ध हुई जातियें ( Imperial races ) 
अपनी पराजित प्रजापर (Subject races) ऐसा अन्याय करें तो करे 
परन्तु अन्याय को ठीक मानने वाली जातियें बहुत दिनों तक संसार 
mi | सुखी नहीं रहती ! इस दशा में यह केसे होसक्ता है कि एक दी 
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जाति के भिन्न २ भागो में अन्यायाचरण हो और इसका बुरा 
परिणाम न निकले ! यही अन्यायाचरण है जिसने हिन्हुओं को 
यह दिन दिखाया हे यही अन्याय और अत्याचार है जिसने । न्दु 
आं को दूसरे आक्रमण करने वालों के सामने पराजित किया, यही 


A 


नष्ठुरता आर अत्याचार हे जिसने हिन्दआको पारस्परिक फूटस इतना 


9 
~ € 


निवल कर दिया कि प्रयेक मनुष्य आज उन पर लात मार रहा है, 
हंसी उड़ाता है और इनको ToT की दृष्टिसे देखता है। जिस जाति के 
भिन्न २ समुदायों में इस प्रकार का अन्याय और अयाचार टीक 
माना गया हो उस जाति में पारस्परिक प्रेम ओर गठन का होना . 
असम्भव है | 

यह भी याद रखना चाहिये कि अत्याचार करने वाला भी 
हरा भरा नहीं होता थोड़े दिन तक चाहे वह फलता रहे और वह 
अपने अत्याचारों के बुरे फलों से अनभिज्ञ रहे परन्तु वास्तव में 
अत्याचार करने वाला उत मूखे के सदृश हे जो स्वयमेव अपने 
बल के अभिमान में अपने पेरों पर कुल्हाड़ा चलाता है । 

ज़ालिम को जब जुल्म करने का स्वभाव पड़ जाता है तो 
वह TAU को छोड़ कर अपने निकट वर्ती मित्रों तथा सम्बन्धियों 
पर ही जुल्म करना आरम्भ कर देता है उसका सिर चकरा जाता 


` हे ओर वह यह समझता हे कि परमात्मा को BIB में प्रत्येक मनुष्य 


का यह कतव्य हे कि उसके सामने सिर झुकावे !- 
ओर इसकी आज्ञाओं का विना ननुनच के पालन, करे यही 
कारण है कि शुद्रों पर अत्याचार करते २ हिन्दुओं की उच्च जातियों 


| ने महिलागण पर जिन में उनकी माताएं, भगिनियें ओर पुत्रियां 
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हैं अत्याचारं करना आरम्भ कर दिया-इस द्विविध अत्याचार का 
“फल आज हिन्दु जाति सहन कर रही हे क्योंकि जिस मनुष्य का 
स्वयं जलम करने का स्त्रभाव हो जाता है उसका शने २ दूसराक 
हाथों से भी जुल्म सहन करने का स्वभाव वन जाता हे! वह समझन 
लगता हे कि जसा मुझे अपने से छोटो पर या अपने आधीनां पर 
जुल्म करने का अधिकार है वैसा ही ओरों को जो मेरे से अधिक 
` बलवान और बडे हैं मुझ पर जुल्म करने का अधिकार हे, जुल्म 
करने वाला संसार में जुल्म का ऐसा प्रवाह चला देता हे जित,स 
मनुष्य जाति को बड़ी हानि पहुंचती है और संसार में दुःख बढ़ 
जाता है इसी वास्ते नीतिज्ञ पुरुषों ने कहा है कि जुल्म को सहन करने 
चाला भी उसी अवधि तक सच्चे सामाजिक नियमों का विरोधी 
और अपराधी है जैसा जुल्म करने वाला | जिस प्रकार जुल्म करने | 
वाले का कोई हक नहीं है कि वह दूसरे पर जुल्म करे इसी प्रकार , 
जिस मनुष्य पर जुल्म करने की चेष्टा की जाती है उसका भी कोई | 
हक नहीं है कि अपने ऊपर जुल्म होने दे ! प्रसेक मनुष्य का यह | 
qe} कि न वह दूसरों पर जुल्म करे और न अपने ऊपर दूसरों | 
को जुर्म करने दे ! संसार का प्रबन्ध धम्मीनुसार ओर न्याया- . 
। नुकूल तब ही स्थिर रह सकता है जव प्रयेक मनुष्य अपने हक पर ' 
। स्थित रहे ओर धर्म्मांनुकूळ अपने कर्तव्य का पालन करे न 
| स्वयं किसी के अधिकार पर हस्ताक्षेप करे ओर न किसी दूसरे 
। को अपने अधिकार पर हस्तक्षेप करने दे। शूद्रो ने द्विजों के जुल्म 
सहने से द्विजों को उतनी ही हानि पहुंचाई जितनी अपने आपको 
इस भाव से जुल्म करने बाला ओर जुल्म सहन करने वाला दोना | 
___ उः | ही अपराधी हैं, दोनों एक सच्चे सामाजिक नियम को तोडते हैं | 
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दोनोंही सामाजिक नियम के विरुद्ध चलते हैं । 

जिप्त जाति में एक समुदाय के लोग ऐसे घणित at कि 
दूसरे समुदाय के लोग उनके दर्शन मात्र से पापी हो जाते हैं, जिस 
जाति में एक समुदाय के लोग ऐसे तुळ ओर पादाक्रान्त हों कि 
एक समुदाय के लोग आप चाहे कितन ही मेले, अपवित्र ओर 
दृष्ट क्यों न हों परन्तु दू परे समुदाय के स्वच्छ, पवित्र ओर धर्म्मा- 
त्मा मनुष्यों से छूना भी पाप समझें, जिस जाति में एक समुदाय 
के लोग ऐसी घृण। से देखे जातें कि उनके किसी विशेष रास्ते पर 
चलने से वह रास्ता ओर सड़क ही अपवित्र हो जाता हो जिस 
समुदाय में बाप दादा के अपराध का दण्ड उसकी सन्तान को 
मिलता हो, जित समुदाय में एक मनुष्य को अपनी सुजनता ओर 
गुण सम्पन्नता से सामाजिक अवस्था में उन्नत होनेंका कोई अवसर 
न हो, उस जाति में कभी जातीय बल नहीं आ सकत! और न उस 
की भिन्न २ व्यक्तियों ओर समुदायों में पारस्परिक मेम हो सकता 
है हिन्दुओं की ऊंची जातियों ने इस जुल्म और सखती को यहां 
तक पहुँचा दिया कि वे अपने भाइयों को दूसरों की अपेक्षा भी 
अधिक घृणा दृष्टि से देखते हैं, हिन्दुओं की ऊंची जातियां नीच 
जातियों से वह aaia भी करना नहीं चाहती जो वे मुप्तलमानों 
तथा ईसाइयों से करती हैं मुसलमानों ओर ईसाइयों को हिन्दुओं के 

- 


कुओं से पानी भरने की आज्ञा है परन्तु शूद्रो को नहीं, दक्षिण में 


ईसाइ्यो और सुतलमानों को सारी सड़कों पर फिरने का अधिकार - 


A 


है परन्तु शूद्रो को नहीं, मुसलमान और ईसाई हिन्दुओं के मन्दिरों 


में दशक वन कर जा सकते हैं परन्तु शूद्र नहीं, मुसलमान और 
इंसाइयों से हिन्दु हाथ मिलाते हैं वो प्रायः उन से हाथ मिलाने में 
अपना सौभाग्य समझते हें परन्तु हिन्दु शूट्रों से ऐसा बर्ताव करने से. 
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वे पतित हो जाते हैं ! बिचित्र बात यह है कि इन शूद्रो को f दू 

“ओं की ऊंची जातियां उस ही समय तक घृणा की दृष्टि से देखती है 

: जिस समय तक वे हिन्दु रहते हैं परन्तु उन्हीं शूद्रो से वे अच्छा 

बर्ताव करने लग जाती जूहि कि वे अपना धम्म त्याग कर मुसल- 

` मान या ईसाई हो जते हें, इसका प्रत्यक्ष यही अभिमाय है कि एक 

मुसलमान या ईसाई हुआ २ शूद्र हिन्दु शूट्र को अपेक्षा अच्छ सलूक 

का पात्र है। जिस जाति के भिन्न विभागों में ऐसा सलूक हो आर 

ऐसे २ असाचारों को ठीक समझा जावे उसमें, जव तक इन AMT- 

चारों को दर न किया जावे एकता होनी असम्भव हे । 

इस वास्ते हिन्दुयों की ऊँची जातियों का यह मुख्य कतेव्य है 

कि वे अपने अभिमान तथा अस्मिता को कम करके इस अन्याय का 

दूर करें। प्राचीन Wal के पढ़ने तथा पुराने इतिहास के देखने से 

विदित होता है कि प्राचीन आर्य ऐसे जालिम न थे। उस समय 

टरो को अपनी स्वकीय योग्यता सुजनता तथा धर्म्म भाव से उच्च | 

पद को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त था, ओर बहूतसों ने यह उच्च 

पद प्राप्त भी किया इसी प्रकार द्विज लोग भी अपनी अयोग्यता, 
छुद्र॒ता और MAEA से नीच अत्रस्था को पहुंच जाते थे, क्योंकि यही 

' न्याय था। इस पुस्तक में पुराने शात्रों के प्रमाणों और पुराने इति- 
` ZIA से यह दशाया गया हे कि प्राचीन समय में जात पांत के बन्धन 
। एत्तकडूनथ जत अबह आई उनका बुनयाद्‌ गुण कम्म आर 

| स्वभाव पर थी, यदि हिन्दुओं की यह इच्छा है कि शूद्र हिन्दु समाज 
| केद्र बन रह आर उन मे निकल कर सुलमान या इसाई न 

हो जावे तो उनको अवद्यमेव यह करना होगा कि वे शूद्रोंको घामिक |. 
| शिक्षादें और उन में ऐसा धार्मिक बल उतपन्न करें जिनसे बे जाते. 


| 


i ४ 
L 
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के दूसरे विभागो की सद्दश धर्मात्मा वन कर जाति ओर धर्म्म की 
रक्षा करने के काम में भाग ळे सके-- | 

धर्म्म किसी मनुष्य का दाय भाग नहीं है । कुछ धार्मिक 
संस्कार चाहे किसी मनुष्य को दाय भाग में मिल जावें परन्तु बहुत 
करके धम्म प्रसेक मनुष्य की अपनी कमाई है इस वास्ते प्रसेक 
मनुष्य का यह हक है कि वह जितना धर्म धन चाहे कमाते, किसी 
को कोई अधिकार नहीं कि वह TSH का द्वार किसी दूसरे पर बन्द 
करदे । हिन ae $c 

जिस धर्म्म के प्रचारक अपने धर्म का द्वार किसी मनुष्य पर 
बन्द कर देते हे केवल इस कारण से कि वह एक ऐस परिवार में 
उत्पन्न हुआ है जो उनकी दृष्टि में नीच और शूद्र है वे प्रचारक अपने 
. धर्म को धर्म के सिहासन से गिराते हैं ओर उसका अपमान और 
TART हानि करते हैं। 

जिस प्रकार परमात्मा का द्वार सारी साट के लिये खुला है 

ओर प्रसेक मनुष्य अपने मन को उनके चरणों में समर्पण करने 
से जात पात रंग रूप की विवेचना के बिना उनके पास पहुंच सकता है 
उसी प्रकार धर्म जो परमात्मा का स्वरूप हे या परमात्मा के 
स्वरूप जानने का साधन है सव के लिये खुला होना चाहिये जो 
चाहे उससे लाभ उठावे, उन मनुष्यों में जो जन्म, या जाति रङ्ग 


~ 


अभिमान में उन्मत्त हैं सचे धाम्मिक भाव नहीं आसकते ! सच्चे 


€ A 


धाम्मिक भाव वाल मनुष्य म॑ किसी इद तक अपनी सचाई आर 
स्वकीय सुजनता का अभिमान हासक्ता है जिसका AAS म सल्फ 


A 


रेस्पेकट ( Self-respect ) कहते ई परन्तु उस म जन्म या जाति या 


ot 


रङ्ग या धन का अभिमान नहा हसक्ता 1 एसा आभमान धाम्मक 
भाव का विराध | | 


Z 
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जातीय उन्नति के एक ओर नियम का में यहीं प्रकाश करना 
चाहता हूं वह यह है कि जातीय वळके वास्ते आवश्यक है कि 


oF 


उस में अति ऊंचे या अति धनाढ्य मनुष्य कितने ही हाँ परन्तु : 
आति नीच अथवा शूद्र या दुर्वेळ आदमी कम हों ! जातीय उन्नति है! 
का यह रहस्य है कि उस में अधिक संख्या ( Middle Classes) दि 
मध्य श्रेणी वाले मनुष्यों की हो ओर छोटी श्रेणीयें अर्थात्‌ दि 
(Lower Classes) बहुत कम हों जिस जाति को सामाजिक बना हू 
बट में इस बात के तो असंख्यात अवसर हे कि उनकी (Lower q 
Classes ) अर्थात्‌ शूद्रों की श्रेणियां बढ़ती जावें परन्तु इस बात क्‌ 
का कोई अवसर नहीं कि मध्य श्रेणि में बढ़ती हो सके वह जाति अ 
कभी जाति भाव से उन्नति नही कर सकती-जातीय उन्नति का उ 
यह रहस्य है कि इस में से “ Lower Classes” अर्थात शूद्रों की न 
संख्या दिन प्रति दिन कम होती जावे और (Middle Classes) क 
की संख्या बढ़ती जावे ! इसका यह अभिप्राय है कि (Lower दे 


Classes ) में शूद्रों को यह अवसर दिया जावे कि वे उन्नति करके 
न्यून से न्यून वैश्य बन सकें ! इनमें से विशेष योग्यता और गुण 
सम्पन्नता रखने वाले निःसन्देह ब्राह्मण और क्षत्रिय बन wa ', 
परन्तु यह हक्‌ सेक का होना चाहिये कि यह उन्नति करता हुआ |" 
कम से कम वेइय तो अत्रय मेव बन सकें ! पश्चिमी जातियें आज तै 
इस यत्न में लगी हुई हैं कि अधिक धनाढ्य श्रेणियों को कम किया T 
जावे ओर उनके धन का आधार भूत “Lower Glasses ” अर्थात्‌ | 
नाच मज़दूरी करने वाली श्रेणियों को उठाकर किया जावे । i 

हमको कम से कम यह चेष्टा तो अव्य करनी चाहिये कि T 
हमारे शूद्र शूद्र अवस्था से निकलकर द्विज बन जावें में अपने सह जाति ६ 
हिन्दु भाइयों से प्राथना करता हूं कि वे मनु महाराज की उस _१ 
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व्यवस्था पर विचार करें कि “जिस जाति मेंशुद्रों की संख्या आधिक 
हों ओर द्विजों (ब्राह्मण, क्षत्रिय वेश्य) की संख्या कम हों उस जाति 
में दुभिक्ष ओर उड़कर लगने वाले रोग अर्थात्‌ ताऊन फेल जाती 
हे” यह व्ययवस्था Aaga सचाई परनिर्धारित है। जिस जाति में 
विद्या हीन और मेळे मनुष्यों की संख्या अधिक होगी और 
विद्वान, धम्मोत्मा ओर स्वच्छ रहनें वाले मनुष्यों की संख्या कम - 
होगी उप्त में अधिक संख्या की मूर्खता ओर अपवित्रता का. 
7 परिणाम अवद्य दुर्भिक्ष और ताऊन होगी ! दुर्भिक्ष और ताऊन 
का प्रतिकार करने वाले विद्या धम्म, धन ओर पवित्रता हे । धन 
ओर पवित्रता दोनों का आधार विद्या और धम्म पर है। शूद्र 
'उस मनुष्य को कहते हें जो विधा हीन हो और धम्म के संस्कार 
न करता हों इस वास्ते देश में से दुर्भिक्ष और ताऊन को दूर करने 
- का एक बड़ा उपाय यह है कि शूद्रो को विद्या ओर धर्म्म का दान 
देकर द्विज बना दिया जावे । 


SY 


गत मदुमशुमारी के कागजों को जिन लोगो ने पड़तांल 

केया है वे लिखते हैँ कि हिन्दुस्थान में ५ करोड़ से अधिक ऐसे 

' हिन्दु हैं जिनके साथ कोई हिन्दु नहीं gar, सामाजिक व्यवहार का 

तो कहना ही क्या ! इनके अतिरिक्त ऐसे शूद्रों की संख्या भी 

' बहुत बड़ी है जिनको हमारे पौराणिक भाइयों के मतानुकूल वेद 

पढ्ने का अधिकार ही नहीं यदि हिन्दुओं की कुल आवादी में से 

इन अछूत जातियां तथा शूद्रों को निकाल दिया जावे तो फिर 

_ ज्ञात हो जावेगा कि शूद्र कितने कम हैं, और इस देश में बार २ 

` दुर्भिक्ष और बीमारी पड़ने का यही कारण है कि इस में द्विज लोग 
_ कम हैं और शूद्र अधिक हैं । 
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इसेके आतिरिक्त एक ओर सबल सिद्धान्त हैं जिस पर 
इस पुस्तक में विचार किया गया है वह प्रायश्चित्त का विषय है । 
प्राचीन हिन्दु शास्त्रों में प्रयाश्चित्त का विधान भिन्न २ हैं। समया 
नुकूल प्रायश्चित्त विधि भी वदली गई है, परन्तु जब तक ।इन्दुआ 
में घाभिक तथा राजनैतिक बळ रहा उन्होंने किसी विदेशी या 
अनार्य को धर्म्म दान देकर अपने अन्दर भिलाने से इनकार न 
` क्रिया और यः तो अप्तम्भव ही था कि वे पतितों को वापिस लेने 
से इनकार करते सुसलप्रानां के राज्याधिकार के दिनों में पहले 
पहल यह नियम बनाया गया था कि जो मनुष्य मुसलमान हा 
जाता था उसको वापिस नहीं लिया जाता था प्रतीत एसा हाता है 
कि इस नियम के चलाने का कारण उस समय को आवश्यकता थी 
परन्तु आज कळ की आवश्यकता वतला रही है कि यादे इन्दु इन 
देनों में भी उसी नियम पर कटिवद्धरहे जिस पर कि सुसळमाना के 
दिनों में थे तो इनका सामाजिक बल बहुत कम होजावगा आर P 
करोड़ों हिन्दु इन से अलग हो AAT | d 
इस समय दो धांम्मक समुदाय देश में हिन्दुओं के विरुद्ध 
काम कर रहे हैं अथात्‌ मुसलमान ओर ईसाई । मुसलमान अपन 
ध के इतने अनुरागी हैं कि वे नये मुसलमान का विशेष सन्मान 
करते हें । और सदा सब प्रकार स्वधर्म की शिक्षा देकर वा प्रचार 
करके मुसलमानों से भिन्न अन्य धमोवलंबिया को मुसलमान बनाने 
 , के लियेउद्यत हें। मुपलमानी धम्मं में जात पांत का बन्धन नह 
| आर यह धर्म बल पूर्वक इस बात की शिक्षा देता है कि सब सुत. 
| लमान भाई हैं ओर बराबर हैँ यद्यपि हिन्दुस्तान क मुसलमारना 


| में जात पाते का भेद पाया जाता है परन्तु वास्तव म यह मुपल” [१ 
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i mand 


AVIV VO 


a ay 


हए हे“उसी तरह sani फेलादो । 


मनुष्यों पर इसका बुस प्रभाव नहीं पड्ता। मुसलमान होते ही 
TAR पुरुष को प्रयेक मसाजेद में नमाज पढ़ने ओर मुसलमानों 
की श्रेणी में खड़ा होने का अधिकार होजाता हैं। मुसलमान लॉग 
नये हुए मुपळमानो से असाधारण रीति से प्रेम प्रकट करते हैं 
उनके लिये खान पान के TATA सव पहुंचा देते हैं । उनके विवाह 
“करा दते ह। उन्ह सब प्रकार से सहायता करते हैं । जिसका 
परिणाम यह हे कि हजारों की संख्या में हिन्दू नर नारियें gaz. 
मान होती जाती हैं । इसके अतिरिक्त हिन्दू अपनी विधवाओं पर 
इतनी कठोरता करते ४ कि इनमें से कई मुसलमान होजाती हैं | 
आर इस प्रकार उस कठोरता से छुटकारा पाती हैं जो हिन्द रहने 
को अवस्था में उनके साथ होती हैं । बीस वर्ष पदले बंगाल में हिन्द 
अधिक थे और मुसलमान कम । परन्तु इन बीस वर्षा में मुसलमानों 


, की संख्या हिन्दू वैगालियों से aga अधिक होगई । इसी प्रकार 
. अन्य प्रान्तों में भी मुसलमानो की बृद्धि हिन्दुओं से बहुत आश्विक 
| है। गत मनुष्य गणना के AJAN पञ्जाव में मुमलमानों की बृद्धि 
' हिन्दुओं से प्रति शतक पांच गुणा अधिक थी । यही दशा अन्य 
Med की है। इस दशा में यदि हिन्दू अपने मुसलमान हुए २. 
| भाइयां को सदा के लिये निकाल देंगे ओर उनमें से उनको जों 
| छोटकर आना चाहे MIAT कराकर लेता स्वीकार न करेगे तो 


एक समय अविगा कि हिन्दू इत देश में भ निर्मूल होजावेंगे । 
यही भय हिन्दुओं को saga से हैं। ईसाई इस देश में 


| अपन धम प्रचार के [लये आर इसको सर्वेमिय करने के fea 
ANÇA साधनं वरत रहे हे । हजरत इता न अपन ।शष्या स कहा 


के सब जगत्‌ म॑ फल जाआ आर जिस तरह मने उपद्श दया 
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अपने नबी के इस उपदेश पर आचरण करते हुए इसाई -. 
अचारक ओर पादरी सारे आयावत में फेले हुए हैँ यहांतक कि ., 
हाड़ों की कन्दराओं में ओर पत्रों की चोटियां पर वे स्थान? .: 


पर मिलते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि उनमें धर्मे भाव बहुत अधिक . 
है ओर इस वास्ते अपने धर्म्म का प्रचार करने के वास्ते वे नाना - 
प्रकार के दुःख सहन करते हैं बरसों घर से ओर नगरां से अला 
रहते हैं एक २ प्रचारक अपने आपको दुनियाँ से काटकर ऐसा 
अपने काम में तन्मय होजाता है कि वह सेकड़ों ओर हजारों को. . 
इसाई. किये विना दम नहीं लेते । वह प्रेम से लालच से 
ओर सेवा से सब भांति लोगों के मनों को अपनी ओर आकर्षित 
करता है और इन तीनों उपायों से अपने धर्म्म का महत्व छोगों 
के दिलों पर बेठाता है । संसार में गहरी फिलासफी के जानने 
वाले कम होते हं छाग तो बाहर का प्रभाव देखते हे । इसाई अपना. 
पाठशाछाओं, अपने औषधालयों, अपने अनाथालयों ओर अपने 
गरीबखानों के द्वारा अपने धर्म्म का महत्व वच्चो ओर युवावस्था | 
के लोगों के दिलों पर बेठाते हैं प्रथम तो वे उनका बिश्वास अपने 
घम्मै पर से हटाकर निर्वल कर देते हैं और फिर अपने मेममय 
प्रभाव. से शनेः २ उनको अपनी ओर खेच लेते हें । कितने ही 
युवक ईसाई स्त्रियों तथा ईमाई लड़कियों की सभ्यता और बनाव | 
चुनाओ को देखकर लट्टू ANA हें कई एक उदरपूणां के कारण 
पादरयों के शरणागत होजाते हें । कई तो बहुत थोडे ते सांसारिक 
लाभ से ही आकर्षित होकर चले जाते हे, बहुत से ऐसे हैं जिनमें | 


N 


निर्धनता ओर दरिद्रता TA भाव नहीं छोड़ती जिते वे सच्चे धम्म: 


~ A 


की बारीक फिलासफी को समझ सकें, . उनके वास्ते तो रोटी. 
HIST ही धर्म हे ओर यादि इस रोटी कपडे के साथ इनको विद्या | 
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-औरस्त्री भी मिल जावे तो फिर तो कहना ही क्या! लाखों हिन्द 
- इस प्रकार इसाई होते हूँ, उनमें से बहुत से तो वापिस आने का 
- नाम नहीं. लते क्योंकि आजकल हिन्दपन मे. कुछ लाभ. दीख नहीं 
` पडताटपरन्तु कई ऐसे भी हैं जो अपने किये पर पछताते हैं और 
“अपने धम्म में वापिस आने की इच्छा प्रकट करते हैं, उनको हमार 


भोले हिन्दु नहीं लेते। बहुत सी ईसाई स्त्रियें आज कल हिन्दुओं 
घरों में लड़कियों ओर दूसरी स्त्रियों को शिक्षा देने के लिये 
ती हैं और वे उन पर अपने धर्म का प्रभाव डालती हैं, निर्लज्ज 
दु प्रथम तो अपने वालक तथा वालिकाओं के लिये धाम्मक्र 
ओर सांसारिक विद्या का प्रवन्ध नहीं करते ओर दूसरे जब कोई 
भूल से अपने धम्म से पतित होजाता हे तो फिर उसको वापस 
लेने से इनकार करते हैं जिमका परिणाम यह है कि इन कारणा 
से भी हिन्दुओं की संख्या में बडी कम होती जाती हैं । 
परन्तु इन सब बातों से AIH आवश्यक यह त्रात है कि इन 
हानिकारक बन्धनो से हिन्दु धम्म पर हिन्दुओं को अपनी अश्रद्धा 


` होती जाती है। जिप धर्म्म में यह शक्ति नहीं कि वह गिरे हुए को 


उठा सके, भूले हुए को सत्य मागे पर लासके जिस धर्म में ऐसा 
कोई मार्ग नहीं जिप्तसे पतित उद्धार होसके जिस धर्म पें अपराध 
के क्षमा करने का कोई प्रवन्ध नहीं, जिस धर्म में पश्चाताप करने 
पर भी शुद्धि नहीं होसक्ती बह धम्मे धम्मे के उन आवश्यक ART 
से वञ्चित हें जिनके विना धम्म धर्म्म कहलाने का अधिकारी नहीं । 


इसका परिणाम यह ह TH BUSI [इन्दु केवल नापमात्र के R 
हैं ओर प्रतिक्षण अपना धम छाड्न क लय उद्यत रहते ह्‌ । 


इन दिनों में रे गाड़ियों ओर जहाजों ने यात्रा कॉ सुमग 
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- कर दिया है, सांसारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के वास्ते हिन्दु- 
ओं को चाहिये कि वे अपने घरके HTH निकल कर दुनियां को देखें 
और अन्य देशों में जावें चाहें विद्या सीखने के लिये चाहे ब्यापार 
के वास्ते, इस वास्ते, समय के प्रवाह को देखकर यह NAFNA 
प्रतीत होता है कि हिन्दु जात पात को ओर BA छात के उन 
बन्धनों को रख सकें जो अब तक उनके अन्दर चले आयें हैं। 
- प्राचीन शास्त्रों में इस बात के बहुत प्रमाण मिलते हैं कि पुराने 
` हिन्दुओं में खानपान और छूत छात की यह कठोरता न थी, बे. 
लोग प्रसेक मनुष्य को धम्मं दान देते थे ओर प्रायश्चित्त कराकर 
अपनी सोसायटी में सम्मिलित कर लेते थे, यादे कोई मनुष्य अपने 
` अर्म से गिर जाता था तो उसका भी प्रार्याश्चत्त कराकर फिर अपने 
पहले पद पर स्थापित कर देते थे । इस छोटी सी पुस्तक में TET 
के यह सब प्रमाण इकडे किये गये हैं । इस बात की आवश्यकता, 
है कि हिन्दुओं में इन भावों को फेलाया जावे ताकि उनको अपने 
` शात्रों की आज्ञाओं का परिचय होजाये। मुझे पूर्ण आशा है कि 
हिन्दु पब्लिक Go रामचन्द्र शास्त्री के इस परिश्रम का सन्मान 
- करेगी । . 


लाहौर | 
. २ अक्तूबर १९०९ लाजपतराय । 
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a | वदापदश | 
र ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो वियोष्ठ संराधयन्तः सघरा 
हँ सचरन्त।अन्योऽन्यस्मे वल्युवदन्त एतमप्रीचीनान्व 


५... संमनस्कृणोमि ॥ ५॥ अथव ३। ३०। 


\ 
4 बड़े बनो, समझ वाले वनो, मत विछड़ो, सफल होते जाओ | 
बे. एक साथ मिलकर एक धुरा को उठाओ, एक दूसरे के लिये मीठा 
कर लो) आओ में तुमको साथ चलने वाले और एक मन वाले 
पने वनता हूँ । Pe 
पने Thal न सस कहा है = 
at “ नीचेगच्छत्युपरिच दशा चक्र नेमिक्रमेण ” 
ता. संसार की दशा सदा एकरस नहीं रहती । 
पने जिस जाति का यह सिद्धान्त हो कि— 
कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, 
पान जो जस करे सो तस फल चाखा | 


जिसने अपनी [ विद्या ओर तप से न केवळ यह अनुभव ही 
| किया हो किः 


TAIT जघन्यो वर्णः पूर्व पूर्व वर्णमापद्यते 
। जातिपरिखृत्तो । अधमेचय्येया पूर्वा वणो | 
` जघन्यं वर्ण मापद्यते जातिपरिबृत्तो॥ आपस्तंव२८११॥ 
TACT सें निकृष्ट वर्ण अपने से उत्तम वर्ण को 
| उपलब्ध करता है । और अधर्माचरण से उत्तमवर्णी नीच बनजाता 
। है, mga अपने अनुष्ठान से दर्शाया कि +-- 
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यायधोऽधो त्रजत्युचैनरः स्वैरेवक्मेभिः। कूपस्यस- 
नितायद्वत्‌ प्राकारस्येव कारकः ई? To ४२। 
मनुष्य अपने कमै से ऊंचा और नीचा वन जाता है । जेसे 
दीवार चुनने वाला, और कूप खोदने वाला । 
जिसने उच्चश्वर से यह घोषणा दी कि $ 
योऽनधीत्य डिजो वेदमन्यत्र रुते श्रमम्‌ | सजीव 
न्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ मु ० २१६५ 
अश्रोत्रिया अनचु॒वाक्या अनग्नयो वा झूद्रस्यसध-' 
मिणो भवन्ति ॥ वसिष्ठः ध० खू? ३। ३। 
जो द्विज वेद को न पढ़कर अन्यत्र प्रयत्न करता है। वह 
जीता ही पुत्र पौत्रादि सहित शूद्र होजाता है। 
जो ब्राह्मण के घर उत्पन्न होकर न वेद पढ़ते हैं, ओर न 
पढ़ते हैं, न अग्नि आधान किये हैं वे शूद्र के बराबर हैं। 
जिसका यह सिद्धान्त हो कि ¦ | 
"यस्तु शृद्रोदमेसत्ये धर्मे च सततोत्यितः । तं ब्राह्मण | 
मह मन्ये बृतेन हि भवेद्द्धिज;॥महाभारतवन०अ०२१६। 
` शूद्रे चेतद्‌ भवेलक्ष्य द्विजे तच न विद्यते । नवै | 
शद्रा भव॑च्छूदर ब्राह्मणी न च STAT: II | 
महाभा० शाँ०आ०१९ | 
- जो शुद्र गहोत्पन्न दम, धम, और सय में आरु है में उसको 
ब्राह्मण मानता हूं । क्योंकि बृत्त से ही ब्राह्मण बनता है। | 
यदि ब्राह्मण के लक्षण शूद्र में पाये जाते हैं, और शूटर ग. 
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लि 
. होता है कि इस भ्रम जाळ को काटने के लिये प्रथम (वध परिवर्तन) 

नाम प्रकरण का आरम्भ किया जावे। क्योंकि यदि शास्रों से यह 
' सिद्ध हो कि नीच ऊंच और ऊंच नीच बनसक्ते हैं, और सदा -से 
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CFR) । 
ब्राह्मण में तो वह शूद्र शूद्र नहीं ओर ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं । 


शोक ! !! आज उसके अनुयायी कई एक सनातनधर्मा- 


sad 


भिमानी यह कह कि एक भ्रष्टाचारी अत्रती ब्राह्मण कुमार ब्राह्मण 
ही रहेगा क्योंकि वह ब्राह्मण के घर जन्मा है। ु 
और एक सदाचारी ब्रह्मचारी दमी शूद्र, शूद्र ही बना रहेगा 


क्योंकि वह शूद्र वीय्ये से उत्पन्न हुआ है । 


यह शास्त्र प्रतिकूल कपोल कल्पित सिद्धान्त न केवळ उनकी 
अज्ञता और हठ धर्मी का परिचय देता है-प्रत्युत इसी पाप प्रचारक . 
सवंनाशक सिद्धान्त ने जहां ब्राह्मणों को विद्या हीन कर सर्व का 
तिरस्कारपात्र बनाया वहां साथ ही उन छोटी जातियों को सदा 
के लिये वढ्ने से रोका | 

आर इसा से आय्य जाति का हास हुआ, अतः युक्त प्रतीत 


वनते APL, तो इस वर्तमान विवाद अर्थात्‌ शुद्धि विषय की 


dase LAY x r 


| एसाद्ध ममा सन्दह का इति श्री होजावगी | ८ 


(वर्ण परिवर्तन) | 


शास्रों का सिद्धान्त है कि (लक्षण प्रमाणाभ्यां वस्तु सिद्धि!) 


. लक्षण और प्रमाणों से वस्तु की सिद्धि होती हे । इसलिये निरुक्त 
| के कर्चा यास्काचाय्य वर्ण की निरुक्ति करते हुए लिखते हैं, किः 
को. 


(वणो वृणोतेः) निश अ° २-खं० ३। 
वर्णीया वरितुमर्हा गुणकर्माणि च दृष्टा यथायोग्यं ब्रियनते येते 
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वर्णाः वर्ण को वर्ण इसलिये कहा जाता है,कि इसे मनुष्य गुणकर्म्म 

स्वभाव से प्राप्त करते हैं । FE 

जब भारद्वाज मुनि ने भगु जी से पूछा कि +-- 

बाह्मणः केन भवति क्षत्रियो वा द्विजोत्तम । वेश्यः 
शूद्रश्च विप्रर्षे ASAE वदतांवर ॥१॥ भा०शां०अ०१८९ 

_ हे द्विज श्रेष्ठ ! कृपा करके gA वतावें कि किस कम्म से ब्राह्मण 
. बनता है, ओर किस से क्षत्रिय वेश्य और शूद्र बनते हैँ। तब | 
गु वोले— 
जातकम्मादिमिर्यस्तु संस्कारः सँस्कृतः शुचिः । 
वेदाध्ययन सम्पन्नः WS कम्म स्ववस्थितः ॥ २॥ 
'शोचाचार स्थितः सम्यक्‌ विघसाशी गुरुप्रियः । 
Faad सत्यपरः स वेत्राह्मण उच्यते ॥३ ॥ 
सत्यंदान मथाद्रोह आगृशंस्यंत्रपा घृणा । 
तपश्च हश्यते यत्र ब्राह्मण इति Wa: ॥ ४॥ 
क्षत्रं च सेवते कम्म वेदाध्ययन संगतः। 
दाना दान रतियस्तु सवै क्षत्रिय उच्यते ॥ ५ ॥ 
विशत्याशु पशुभ्यश्च कृष्या दान रति; शुचिः | 
'वेदाध्ययन सम्पन्न; स वेश्य इति संगतः ॥ ६॥ 
संवभक्षरति नित्यं सर्वं कम्मं करोऽशुचिः | 
त्यक्तेदस्व॒नाचार: सबै श्र इतिस्मृत: ॥ ७॥ 
जा जातकम्मादि संस्कारों से संस्कृत पबित्र वेदाध्ययन में 


T EA 0 7279 


~ ~ 
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(८५४) 


तत्पर छः अर्थाव्‌ ( अध्ययनाध्यापनादि ) मनुप्रोक्त ब्राह्मण कम्मॉ 
में तत्पर ) शोचाचार में स्थित, विधसाशी ( यज्ञ शोष के खाने बाळा) 
गुरुभिय ब्रती ओर सयमिय है वही ब्राह्मण है। जिस में सस दान 
अद्रोह अनृशंसता लज्जा दया और तप देखे जाते हैं, वही ब्राह्मण | 
क्षत्रिय-जो क्षात्र कम्म ( भयातों की रक्षा) करता है। और 
वेदाध्ययन भी करता है । और दान करता है 
लेता नहीं वह क्षत्रिय है | 
वेश्य-जो वाणिज्य पशु पालन और कृषि कर्म्म में आसक्त 
हे वेद को पढ़ता हे, वह वेश्य कहा जाता है । 
Ua सर्वे भक्षी-सर्व कर््ता-अपवित्र-वेद विहीन और 
आचार हीन है वह शूद्र है । 
इसी की पुष्टि महाभारत वन पर्व अ० २१६ में इस प्रकार की 
गई है। 
बह्माणः पतनीयेषु वतमानी विकम्मंसु दाम्भिको 
दुष्कृतः WG, SST सहृशा भवत्‌ । १ 
. -यस्तु शूद्रादमे से धम्मच सतता RAT: तं ब्राह्मण 
'महंमन्ये वृत्तेन हि भवेदद्विजः। २ 
जो ब्राह्मण दम्भी पापी और पतित-दुष्कम्म में टग जाता है 
वह शूद्र है, ओर जो शूद्र दम-धम्म-और सय में आसक्त है,में उस 
को ब्राह्मण मानता हुं-क्योंकि दत्त से ही ब्राह्मण बनता = । 
भारद्वाज सुनि. ने भृगु जी से पूछा, कि- 
कामः क्रोधो भयं लोभः शोकश्चिन्ता क्षुधा श्रमः 


सवषा नः प्रभवात कस्माद्वणावभज्यत | ७ 
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(६ ) 
६ खेद मूत्र पुरी पाणि *लष्मापित्ते स शोणितम्‌ 
ag: क्षरति सर्वेषां-कस्माद्वर्णों विभज्यते | < 
जङ्गमानाम संख्येया स्थावराणां च जातयः तेषां 
विविध वर्णानां sat वर्ण विनिश्चयः । ९ भा० शाँ० 
Bo १८८ 
जब कि काम क्रोध लोभ मोह आदि हम सव में एक से पाये 
जाते हैं, तो फिर वर्ण विभाग केसे ! 
ka जव कि खद मूत्र पुरीषादि सवके शरीरसे समान ही निकलते 
हृ ता फिर वणे विभाग केसे 2 
जव के जगम ओर स्थावरादि असंख्य जा इन का वर्ण 
विभाग केसे ! 
इस का उत्तर देते हुए भृगु महात्मा कहते हैं- 
नविशेषोऽस्तिवणानां सर्व ब्राह्म भिदं जगत्‌ 
AAA पूव सृष्ट ह कम्माभ AMAL TTT | १० 
वर्णो में कोई विशेष नहीं क्योंकि प्रथम सब ब्रह्म से उत्पन्न | 
किये सत्व प्रधान ब्राह्मण ही थे। परन्तु क्म वश्च से भिन्न २ | 
वणे बन गये । जैसे- | 
क्षानय-काम भाग पप्रयास्ताह्णाः क्राधना प्रियसा 
| हसाः यक्तखवम्मा रक्ताङ्गास्ते द्विजाः क्षत्रतां 
पट गताः ११ 2. - | 
दीं ब्राह्मणो में से जो लोग काम मिय भोगी तीक्ष्ण स्वभाव | 
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क्रोधी साहसी और ब्राह्म धर्म्म से कुछ फिसल कर युद्ध प्रिय हुए 
वे क्षत्रिय कहलाने लगे ॥ 
वेश्य-गोभ्यो बृत्ति समास्थाय पीताः कृष्यु पजीविनः 
q q ° A, NN N + 
खगम्मान्ना डातष्ठात्त तेद्विजाः वेश्यतागताः | 
जिन ब्राह्मणों ने अपने धर्म्म को छोड, गो सेवा कृषि और . 
वाणिज्य धर्म्मं स्वीकार किया, वे वेदय कहलाये। 
अूद्र-हिंसा नूत प्रिया लुव्धाः सर्व कर्म्मोपजीविनः 
कृष्णाः शोच परिभ्रष्टास्ते दिजाः शूद्रतां गताः ॥ १३ 
जो ब्राह्मण हिसा युक्त मिथ्यावादी लोभी सर्व कम्म के करने 
वाले, और शौच से रहित हुए वे शूद्र कहलाने लगे । 
AN ७०४० ०७ A ७ २ 
इत्यतः PH भिव्यंस्ता द्विजा/वर्णान्तरंगताः | 
घ A A NEEN कत On ~ 
मायज्ञाकया तषा [नित्य न प्राताषध्यते ॥ १४ ॥ 
Ay Wises Os Nee A K 
इत्यत चतुरावणाः यषा ब्राह्मा सरस्वती । ; 
विहिता ब्राह्मणा परव लोभाच्चाज्ञानतांगताः ॥१५॥ 
।  ईनकर्मोसे व्यस्त हो कर चारों वर्ण हुए-इन चारों को धर्म 
| और यज्ञ कर्म्म में निषेध नहीं ॥ 
| इस प्रकार यह चारों वर्ण हुए। इन चारों के लिये ही ब्राह्मी 
` सरस्वती ( बेंदवानी ) परमात्मा ने प्रदान की है परन्तु ये लोभ वश 
` से अन्ञानी वन गये ॥ 
ब्राह्मणा ब्रह्मतंत्रस्थास्तपस्तषां न नश्यति । 
रह्म धारयतां नित्यं ब्रतानि नियमास्तथा ॥ १६ ॥ ` 
्रह्मचेव WIE ये न जानन्ति तेऽद्विजाः | | 
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: तेषां बहुविधास्थन्यास्तत्र तत्रहिजातयः ॥ १९ ॥ 


पिशाचाराक्षसाः प्रेताः विविधाः म्लेच्छजातयः । 
FAS ज्ञान वित्ञानाः खच्छन्दाचार चेष्टिताः ॥१५॥ 
भा० Alo so १८८। 
जो व्राह्मण वेदों ओर ब्रत को धारण किये हैं उनका तप नए 


x 


नहीं होता ॥ 

अय ! भारद्वाज वेद ही परम तप हे-जो वेद नहीं जानते बह 

अद्विज | 
ओर इन्हीं अद्विजों की इधर उधर अनेक जातियें देखी जातीहँ। 


A em 
ओर इन्हीं से राक्षस पिशाच म्लेच्छादिक की उत्पत्ति है। 
` यदि कोई जाति पक्षपात में पड़ कर स्वार्थ लोलुपता से वर्ण 
व्यवस्था केवल जन्म से मानने लगती है, तो वह जल्दी अपने पद से 


गिर जाती ओर नष्ट भ्रष्ट हो जाती है । जब तक कि पुनः उसका ; 


सस्कार वा उद्धार नहीं किया जावे । क्योंकि भगवान्‌ कृष्णचंद्र के 
कथनानुसार-- र 


य;शास्त्र विधि मुत्सृज्य वते काम चारतः | 


A व An A 5 a n 

` नच सिद्धि मवाप्नोति न सुखं नपरां गतिम्‌॥ भः गी? | 
जहा शास्र मय्यांदा का परियाग होता हे, ओर काम चारता | 

प्रवेश करती हे, बहाँ किसी प्रकार का भी कल्याण नहीं आसकता | 


यही कारण हे) कि आज जम्म से ही जगद्‌ गुरु कहलाने बाले | 


AGA, नाना व्यसना में आसक्त हो कर घम्मार्थ से रिक्त होर. 
हे । परन्तु प्राचीन समय में जब कि सदाचार की प्रधानता थी जब कि 
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धम्म का राज्य था, उस समय यह दशा नथो। लाग नीच कम्मं 
स भय खात थ, आर सत्कम्मा द्वारा उत्तम बनने का प्रयत्न करत 
आर वनत थ। जिन क अनक उदाहरण पाय जाते हैं ॥ 


सत्य कामो ह जावालो जबालां मातर मा मंत्रयां 
चक्रे “ ब्रह्मचर्यं भवति ! विवत्स्यामि ” किंगोत्रोऽ 
` हमस्मीति ? 
सा हेनमुवाच 'नाहमेवं वेद तात! यदगोत्रस्थमसि 
TRE चरन्ती परिचारिणी योवने त्वामलभे । साह- 
HAA वेद यद्गोत्रस्वमसि | जबाला तु नामाह- 
मस्मि सत्यकामो नाम त्वमसि ॥ 
स सत्यकाम एव जावालो ब्रवीथा इति ॥ 
जबाला क पुत्र AGRA न अपना माता जवाला से पूछा [क 
पात, म ब्रह्मचयवास करना चाहत। हू वता माकस गाजका हू ! उस 
| पुत्र में यह नहीं जानती तू किस गोत्र का है में इधर उधर 
फिरती था, मन अपना जवानः म तुझ पाया ह सा में नहीं जानता 
| तू किस गोत्र का है हां मेरा नाम जबाला है ओर तेरा नाम ससकाम 
सो तूं यही--कहो कि में जबाला का पुत्र ससकाम हूं ॥ 
सहारिट्रुमतं गौतम मेत्योवाच “ ब्रह्मचर्य भगवति 
| ` वृत्स्यास यां भगवन्तामिति ॥ ३॥ 
करे वह दारिटुमत (हरिद्रुमान के पुत्र) गोतम के पास आया और 
हे. कहा भगवन ! में आप के पास AMAT वास करूंगा भगवन्‌ में 
क आप के पास आया हू ॥ 
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त* होवाच ' किं गोत्रोडुसोम्यमिति, स हो वाच 
नाहमेतद्वेद भो! यदगोत्रोहमस्मि अध्च्छमा 
तर सा मा प्रसत्रवीत्‌ “AGE चर॑न्ती पारचारणा 
यौवनेवामलमे | साहमतन्नवेद यहोत्रस्त्वमास । 
सोऽहं सत्यकामो जाबालोऽस्मि भो ! इति त 
होवाचनेतदव्राह्मणोविवक्तमहति | साम सोम्या 


हरो पत्वानेष्ये न सत्यादगा इति ॥ 
छांदोग्य प्रपा० ४-खं०४ 
गौतम ने उपे कहा कि सौम्य ते किस गोत्र का हे उस ने 
j उत्तर दिया भगंवन में नहीं जानता कि में किस गोत्र का हूं मैंने 
अपनी माता से पूछा था-उसने मुझे कहा कि इधर उधर फिरती | 
हुई मैने जवानी में तुझे पाया है सो में नहीं जानती तूं किस गोत्र का 
है हां मेरा नाम जबाला है तेरा नाम ससकामसो हे भगवन में जबाला 
का पुत्र ससकाम हूं ॥ 
तब उस ऋषि ने कहा यह वात अर्थात्‌ ऐसी सचाई सिवाय | . 
ब्राह्मण के कोई नहीं कह सकता । जा सोम्य समिधा ले आम तेरा | 
उपनयन करूंगा क्योकि तू सचाई से नहीं गिरा हे ॥ | 
२-एव TACT ब्राह्मण २-१९ में कबप ऐलूष का इतिहास 
आता है। | 
ऋषयो वै सरस्वत्यां सत्रमासत । ते वे कवष मेळूपं ` 


सोमातनयय दास्याः पुत्रः कितवो' sa: कयै | 
नोमध्ये दीकिष्टत्यादि ॥ | 


~ 


| 

j 
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ऋषि लोग सरस्वती के किनारे यज्ञ करत थे । उन्हा नें HAT 
ऐलूप को यज्ञ से वाहर निकाल दिया क्योंकि वह एक तो दासी का 
पुत्र था दूसरा ज्वारी था पश्चात इसने विद्या पढ्ने का ब्रत धारण 
किया और संपूर्ण ऋग्वेद पढ़ते २ उसको नये २ विषय प्रकाशित 
होने लगे यह देख ऋषियों ने उसे यज्ञ में बुलाया ओर उसको आ- 


चार्य वना कर AT की विधि को पूरा कराया । 
और पीछे से यही कवष ऐलूप ऋग्वेद मं? १० अनु. ३ सू. 
३०-३४ तक का ऋषि हुआ है ॥ 
TUT गुरु ओर गो के वध से शूद्र वन गया । 
३-पृषध्रस्तु गुरु गो बधाच्छ्द्रखमगमत्‌ | 
विष्णु० पु०, ४-१-१४ 
नेदिष्ट का पुत्र नाभाग कमे वश से वेश्य वन गया ॥ 
३-नाभागो ATES पुत्रस्तु, वेश्यता मगमत्‌॥ 
| fro ४-१-१६ 
वीतहव्य राजा भूगु के वचन से AAT बना ॥ 
५-भृगोवेचन मात्रेण स ब्रह्मषितां गतः । 
भा० ago अ० ३० 
युवनाश्व के पुत्र ओर-हरित हारीत हुए । 
वह सब अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण वने ॥ 


६-विश्वामित्रोऽपिध्मत्मालRध्वा ब्राह्मण सुत्तमम्‌। 
पूजयामास ब्रह्मर्षिवसि्ट जपतां वरम्‌ ॥ 
वा°रा०्वा०्स०६५ 
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धर्मात्मा विश्वामित्र ने उत्तम ब्राह्मण पदवी पाई ॥ zane 


उदाहरणों से प्रकट होता है कि कर्म वश से वर्ण परिवत्तन होता , 
रहा है ॥ i 
FHS यवनादका का उत्पात्त 
अँ ~ N c 
[र पाखतन | 
महाभारत शां. प. अ. १८८ AH १८ में 
भूगु वाक्य से यह दर्शाया गया है कि ब्राह्मण क्षत्रियादि 
चतुर्वणो से ही Fas आदि वाह्य जातियों की उत्पत्ति हे । इस 
की पुष्टि भारत-शांतिपवे राजप्रकरण अ. ६५ मे इसप्रकार से ही 
गई है | 
यवनाः किराताः गान्धारा श्रीनाः ARAIN: शका- घे 
स्तुषारा कङ्काश्च TIA ध्र मद्रकाः ॥ १३॥ ( 
N ~ 6 E 
चोड़ापुलिन्दास्मठ काम्बोजाश्रवसबेशः ब्रह्मक्षत्र | हे 
सू ~ 3 
असूताश्व वश्याः शूद्राश्वमानवाः ॥ १४ ॥ E 
क्रि यवन ( यूनान ) किरात-कंधार चीनादि सम्पूण जातियें | a 
ब्राह्मणादि agiti से ही उत्पन्न हुई हैं। अर्थात्‌ क्रिया भ्रष्ट हि 


ब्राह्मणादिकों का ही नामान्तर है। यहां प्रश्न यह उत्पन्न होता है, 
कि वेद ने ( ब्राह्मणोस्येसादि-यज्ञु.. अ. ३१) गुणानु सार-चार 
वणा का उपदेश किया ओर मनुने तदनुकूल यह सिद्धान्त किया- 


ब्राह्मणः क्षत्रियो वश्यस्त्रयावणाद्वजातयः। . ब 


चतुथ एक जातस्तु शूद्रो नास्ति त पञ्चमः | i 
ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वेश्य यह तीनों वण द्विजाति हैं चोथा ९ 
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TE एक जाति है, पञ्चतां वर्ण नही है। तो फिर यह म्लेच्छादि 
क्या ह ऑर कहां से आगये हैं। इसका उत्तर देते हुए मनु महाराज 
शनकेस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रिय जातयः। बृष 

त्वं गताः लोके ब्राह्मणा दीनेन च॥ मठ १०-४३ 
पोण्ड्रकाश्चोड द्रिवडाः काम्बोजा यवनाः शकाः, 
पारदापरहवाश्चीनाः किरातादरदा खशः Neel 
मुखबाहू रूपज्जानां यालोके जातयोवाहिः। म्लेच्छ 
Ç Ne E 
वाचाचाय भाषा सवत दस्यवः स्मरताः ॥ ४५ U 
यह क्षत्रिय जातियें ही उपनयनादि क्रिया के लोप होजाने 
से और ( वेदवेत्ता ) ब्राह्मणों के न मिलने से शने! २ पळ होंगई 
( अर्थात्‌ धर्म्म हीन होगई ) ओर यवन म्लेच्छादि नामो से प्रसिद्ध 
'होगई ॥ आगे ata ४५ में मनु. वताते हैं, कि ब्राह्मणादि वर्ण ही 
क्रिया लोप से वाहिर की जातियें वनीं और वह जातियें, चाहे 
` 'म्छेच्छ भाषा से युक्त थीं। या आय्य भाषा से, सव की सव दस्यु 
' कहलाई। कुल्छूक भट्ट पोण्ड्क आदि की व्याख्या करता हुआ 
लिखता है, कि-- 
पोण्ड्कादि देशोड़वाः क्षत्रियाः सन्तः क्रियालोपा 
दिना शृद्रखमापन्नाः । 


यह पाण्डादि देशोत्पन्न क्षत्रिय ही कम्म लोप से शूद्र 
बन गये। 


। न केवल क्रिया लोप से ही लोग म्लेच्छ बने, प्रत्युत इति- 
हासों के देखने से प्रतीत होता है, कि अनेक स्थानों में ब्राह्मणों ने 
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जुल्म से लोगों को म्लेच्छ बनाया ॥ विष्णु पु०-अँश ४ अध्याय ३ 
में लिखा है, कि त्रिशंकु की वंश में वाहू नाम राजा हुआ वह 
हैहय ताल जंघादिको से शिकस्त खाकर अपनी गर्भवती at के साथ 
जङ्गल में भाग गया । ओर वहीं, ओखा ऋषि के आश्रम के पास 
उसकी मृत्यु हु । जब उसकी ख्री-अपने आपको निराश्रय देख 
पति के साथ जंलने लगी, तो ओखा ऋषि ने उसको समझाया कि 
तुम मत जलो क्योंकि तुम गर्भवती हो तुम्हारे उदर से एक तेजस्वी पुत्र 
पैदा होगा जो MSM को जीतकर चक्रवर्ती राजा बनेगा इस प्रकार 
समझा बुझाकर उसको अपने आश्रम में ले आया। कुछ दिन वाद 
उसके हां लड़का जन्मा ऋषि ने जात कर्म्मादि संस्कार करा उसका 
नाम सगर THAT । ओर विधि पूर्वक समयानुसार उपनयन संस्कार 
करा शास्त्र ओर शस्र विद्या की शिक्षा दे निपुण किया । जब वह 
लड़का ज्ञानवान्‌ हुआ उसने अपनी मातासे अपना वेश और वन में 
आने का कारण पूछा । जव माता ने सम्पूर्ण टत्तान्त कहा-- 


ततश्च पितृराज्यह्रणाय हैहयतालजङ्घादि वधाय 
प्रतिज्ञा मकरोत्‌ ॥ २३॥ 


अथेतान्‌ वसिष्ठो जीवन्मतकान्‌ कृत्वासगर माह वत्स! 


अल मेभिजींवन मृतके रनमते रेनेः च मये 
वत्वस्रतिज्ञा परिपालनाय निजधम्मे द्विजसंग 
परित्याग कारिताः ॥ २५ ॥ 


तब उसने अपने पिता का राज्य बापस छेने के लिये aga 


रह > 


के मारने की प्रतिज्ञा की । जब उसने बहुत से हेहयताल जङ्घादिकाो 
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का नाश किया,तव वह लोग अपनी रक्षार्थसगर के कुल गुरु वसिष्ठ 
की शरण में गये । 
तव वसिष्ठ ने उनके जीवन्मृतक अर्थात जीते ही मरे हुए 


N ` 


करके सगर को कहा, कि पुत्र अव इन मरो हुओं को मत मारो। 


~ 


मन तुम्हारा प्रातज्ञापात क [लय इनका अपन धम्म आर ZAT क 

सग सं वाहर करादया हृ | थात्‌ इनका जात स वाहर कर 

दिया =| : 
स तथेति. तदगुरुषचनमभिनन्द्य तेषां वेशान्यत्वम 
कारयत्‌ | यवनान्‌ मुण्डित RNAS मुण्डान्‌ 
शकान्‌प्रलम्वकेशान्‌ पल्हवांश्चस्मश्रुधरान्‌ निः 
स्वाध्यायवषट्‌ कारान्‌ एतानन्यांश्च क्षत्रियांश्च 
कार । ते चात्म धम्म परित्यागात्‌ ब्राह्मणेश्च परि- 
त्यक्ताः म्लेच्छतां ययुः ॥ २६॥ 

ah तव सगर ने अपने गुरु के वचन को खीकार करके उनके 

वशा म पारवतन कर दया, जपत किसा का सिर मुडवा यवन नाम 


' दया कसा HHA रखवा दिये आर शव नामरक्खा आर किसी की 


ANSA रखता दा, उनका पल्हव आंदनामरखा आर उन सब को 
i | 


स्वाध्याय आदि से बाहर कर दिया। इस प्रकार वह सव अपने भ्म 
के साग तथा ब्रह्मणों के त्याग से म्ळेच्छ होगये । इयादि प्रमाणां से 


' न केवल यह ही सिद्ध होता है, कि ब्राह्मण ही केवळ कर्म्म भेद से 
` क्षत्रिय वैश्य ओर शूद्र बने प्रत्युत निस्सन्देह ag भी मानना पड़ता है 
' कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ही ब्राह्मणों के अदर्शन तया क्रिया 
' लोप से म्ळेच्छादि जातियें बनी । ओर आय्यो से वाहिर की गई ॥ 
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अब देखना यह है, कि इनका अर्थात्‌ म्लेच्छादिको का पुन! : 
परिवर्तन केसे होता हे । परन्तु इस से प्रथम यह वात याद रखनी 
चाहिये कि द्रिज का अर्थ, दो जन्मो का है जो कि उत्पत्ति और 
यज्ञोपवीत सस्कार से मिलते हें । जेसा कि धर्म्म शासत्रकारों ने-- 
मातुयंदग्रे जायन्ते द्वितीयं मोजी वन्धनात्‌। 
ब्रह्म क्षत्रिय विशस्तस्मादेते दिजाः EAN: N 
age २-३९ प्रतिपादन किया हे ॥ 
इसी द्विजल अथवा यज्ञोपवीत सस्कार के लिये जिसके बिना 
कोई द्विज बन नहीं सकता ऋषियों ने भिन्न २ समय नियत किये 
जैसा कि-- | 
गभाशमऽन्द SIT त्राह्मणस्यापनायनम्‌। | 
TASHA UA गभाचु द्वादशे विशः ॥ मनु २२६ ' 
आषोडशाद्‌ ब्राह्मणस्य सावित्री नाति THT | 
आदावशात्‌ क्षत्रबन्धो रा चतुर्विशतेविशः ॥ ३८॥ 
ऊ © ० CAA k | 
अत ऊद त्रया SAT यथाकालम सस्ता: | 
सावित्री पतिता ब्रात्या भवन्त्या विग हिताः ३९॥ | 
गभ से आठव वर्ष में ब्राह्मण कुमारका, गर्भ से एकादश वर्ष | 
म भाजय आर द्वादश म॑ वेश्य का उपनयन संस्कार हो । सोलह | 
वष पर्यन्त ब्राह्मण की वाईस वर्ष पर्थ्यन्त क्षत्रिय चौबीस वर्ष ९ 


ara वैश्य की सावित्री नहीं जाती | अथात्‌ यज्ञोपवीत कालकी 
यह प्रमा वधि दै । 
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न! इसके उपरान्त (यज्ञोपवीत न होने से) सावित्री पातित हो 


FN NAN 


जाते हैं तव उनकी संज्ञा ब्रास होती है ओर वे आय्यो में निन्दित 
गिने जाते हैं । 
इस पर एक व्यवस्था रणवीर कारित प्रायश्चित्त से उद्धृत 
की जाती है ताकि पाठक स्वयं अनुभव कर सकें कि किस प्रकार 
एक द्विजाति यज्ञोपवीत के न होने से निकृष्ट जाति वनजाता है, 
ओर पुनः केसे उच्च होता है। देखो रणवीर कारित? प्रा०प्र० १२ 
To ९७ | 
अथ व्रात्यतां | 
ब्राय इति-त्रात शब्दादि वार्थे य॒ प्रत्ययेन निः 
षपन्नः,यद्वा ब्रात मईतीति-ब्रातं नीचकर्म दण्डा दिभ्योय”ः 
इति ब्रात्यः | शरीरायासजीवी व्याधादिको5शावैशाति 
` संस्कारहीनो भ्रष्टगायत्रीकः । पोडशवर्षादृध्वेमप्य 
कृत ब्रतबन्धो दानायकर्चा द्विजो आस इत्यमर टीक 
राजमुकुटी | अ 
( ब्रातच्फजोरस्त्रियाम ) इति सूत्रे कोसुद्यांतु 
' नाना जातीया अनियतदबृत्तयः। 
उत्सेधजीविनः संघा AAT इति। 
ब्रासानाहमनु: ; 
द्विजातयः सवणीसु जनयन्त्य त्रतांस्तुयान्‌। 
. तान सावित्री परिभ्रष्टान्‌ ब्रात्यानिति विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
i Hq: १०-२० । 


शष 
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ब्रात्याचु जायते विप्रात्पापात्माभूर्जकण्टकः 
आवन्त्यवाढ धानोच पुष्यथः शेख एवच। २१ | 
झल्लो ASA राजन्यादव्रायान्निच्छिवि खच | 
नटश्च करणरचेव खसो द्रविड एवच । २२। 
वैश्यात्च जायते ब्रात्यात्‌ सुधन्वाचार्य एवच । 
कारुषश्च विजन्माच मेत्रः सात्वत एवच । २३ | 


१ 


र 


A IN A iat A m ह 
अव ब्रात्य का प्रायाश्वत्त कहन वास्ते पहल ब्रास शब्द का 


अर्थ करते हैं ब्रात्य इति । ब्रात शब्द के परे सादृश्य अथ में “य” 
प्रयय आने से ब्रास शब्द सिद्ध हुआ । 


दूसरा अर्थ-ब्रात जो है नीचकर्म तिसके योग्य जो होवे. 


( दण्डादिभ्योयः ) इस सूत्र करके “य” प्रत्यय आया तव aia सिद्ध 


हुआ | सो किसका नाम है कि शरीर के आयास करके जीबका' 
करनेवाले ( जो व्याधादिक ) भारवाहक हैं अठाइंस संस्कारों से 
भ्रष्ठ ओर सोलह वप से उपरान्त नहीं हुआ यज्ञोपवीत जिसका 


और दानादि के न करने वाला जो द्विज तिसका नाम ब्रात्य है। 
यह अमर कोप की राजमुकुटी टीका मे लिखा हे । ( ब्रातच्फजोर 
स्त्रियाम) यह जो कोमुदी का सूत्र हे इसमें बहुत जाति वाले ओर 
नहीं हे नियम करके इत्ति जिनकी अथोत्‌ कभी भारका कर्म करना 
कभी लकड़ी का वा चमे का काम करना ओर शरीर करके जीविका 
करने वाले इनका जो समूह हे तिसको त्राय कहते हैं । 


AA ब्रातेन जीवति’ इस सूत्र से ब्रात क्या शरीर से आयास ; 


| र 


‘ 
E 


दि 


करके जीविका करता है बुद्धि करके जीविका न करे यह अर्थ है। । 
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“ब्रातेन जीवाति” इस सूत्र में महाभाष्य का भी प्रमाण कहते 
हैं ( ब्रातमित्यादिना ) अव व्रात्यों को मनु जी कहते हैं जो ब्राह्मण 
क्षत्री, वेश्य समान जाति की खली में व्रतरद्ित उत्पन्न होवे और 
गायत्री भ्रष्ट होवें उनका नाम त्रास हे ओर उनसे आगे निम्न 
संज्ञिक सन्तान उत्पन्न होती है । 

ब्रास ब्राह्मण से तुल्यजाति की स्री में जो सन्तान उत्पन्न 
~ `A 


हो उसका नाम भूज़कण्टक है। तथा आत्रन्त्यवाढ, पुष्यथ, शेख 
यह एकही देश भेद से प्रसिद्ध नाम हें । 


ब्रास क्षत्रिय से समान जाति की AA उत्पन्न होने का 


' नाम ag, मछ, निच्छिवि, नट, करण, खस, द्रविड़ है । 


ब्रास वैश्य से समानजाति की स्त्री में उत्पन्न सन्तानका 


नाम सुधन्वाचार्य, कारूप, विजन्मा, Ha, सात्वत हैं इस लेख से 
| पाठकगण स्वयं जान गये होंगे कि पूर्वोक्त व्यवस्थानुसार चमेकार 


तथा az आदि भी ब्रास हैं जिनको स्पृतिकारो ने अन्सज माना है। ' 


। इसादि व्यवस्था वतलाकर आगे To go १०३ में इनकी शद्ध 
का वर्णन करते हुए आपस्तम्ब सूत्र में व्यवस्था दी है कि :- 


“ यस्य प्रपितामहादे रूपनयनं न स्मर्येते, तत्रा- 


थोदे तेषामपि पुरुषाणामबुपनीतछ ते सर्वेश्मशानवद 
शुचयः तेष्वागतेष्वभ्युत्थानं भोजनंच वजयेत्‌ आप 


याप APANA: l तषां स्वयमेव शुद्ध मिच्छता 


* प्रायश्रित्तानन्तर मुपनयनम्‌ | 
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नाउमा 


जिनके प्रपिता मह आदि से यज्ञोपवीत न हुआ हो, उनको 

भी अनुपनीतल है, बह इ्मशान के तुल्य अपवित्र हैं, इनके आने 

पर खड़ा होना अथवा उनसे खान पान आपत्ति में भी नहीं करना 

चाहिये। यदि वह अपनी शुद्धि की इच्छा करें तो उनको प्रार्याश्वित्त 
कराकर यज्ञोपमीत दे देना योग्य है। 


ऊः wy ala an —१- 
तत ऊर्ध्व प्रक्तिवत्‌ १-आपस्तेव-९-९-२ | 
और प्रायश्चित्त के अनन्तर प्रायश्चिची अपनी प्रकृति अथात्‌ | 
अपने असली वर्ण को प्राप्त करता हे । ओर इसके सम्पूर्ण कम 
प्रथम वर्ण के होते हँ। 
~ e nA 
यही आज्ञा मनुः १९-१८८ मे पाइ जाती | | 
A Cn A On थु «© N ” 

V “सवाणि ज्ञाते कम्माण यथापूव समाचरत्‌ - | 
शुद्ध हुआ पुरुष TES की तरह अपने वर्ण के कर्म करे। । 
इसी नियम अनुसार भारत के सुमासेद्ध विद्वानों ने रणबीर 

कारित प्रार्याश्चत्त में इन सब वाह्मजातियों की घास संज्ञा मानकर 

ब्रास प्रायाश्चत्त से ही शुद्धि की व्यबस्था दी है देखो रणवीर प्रका? 
प्रा? go १२ | ; 
शु ~ `s $ ~ 4 
उपपातक शाळू स्यादव चान्द्रायणन वा | 
पयसा वापि मासन पराकणाथवा पुनः ॥ 

| we Alo प्रः} | 

याञ्चवस्क्यजी का सिद्धान्त हे कि इसी प्रकार अथात्‌ गा”, 


वंध आदि के तुल्य सम्पूर्ण उपपातकियों की शद्धे एक मास पर्यन्त 
पंचगव्याशन, चान्द्रायण, वा मासभर दुग्धपान अथवा पराक व्रत 
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Tf वस्त A 
से होती है। इसप्रकार मिताक्षराकार व्यवस्था देता दै कि t- 
र N = A ७. 
एतच्चा कामकारे शक्तयपेक्षया विकल्पितं ब्रत 
५ = Ss 
चतुष्टय दरष्टन्यम्‌ | कामचार चाह Wg: 
=N ब्र ° F © [oN oS zi Š 
एतदव ब्रत कुथ्यादुपपाताकना [द्वजाः | 
AC ठ Sis E J A 
अवकाणवज्ज शुद्धवथ चान्द्रायण मथापवा | 
यह अज्ञान से करने वालों के लिये शक्तथनुसार चार विक- 
ह्पित ब्रत अर्थात्‌ इनमें से शक्ति देखकर कोई एक व्रत करावें । 
इच्छा पूर्वक उक्त पाप करने से मनु कहता है कि उपपातकी 
बिना अवकीर्णि के अपनी शुद्धि के fea त्रैमासिक व्रत अथवा 
चान्द्रायण व्रत करें। 
यदि मनु के कथनानुसार यह सत्य है कि सम्पूर्ण जातियें 
क्रियाहीन द्विजाति ही हैं। और यादि ag सत्प है कि नट आदि 
गायत्री भ्रष्ट द्विजों की ब्रास्यसन्तान है । तो यह भी सत्य हैं कि!- 
De N शु XD =, १ न 
“(तेषां स्वयमेव शुद्धि मिच्छतां प्रायाश्रेत्तानन्तर 
मुपनयनस्‌ ) 
आपस्तम्त्र-१। १। १।१। 
यदि वे अपनी शुद्धि की इच्छा करें तो उनको पार्याश्चत्त 
कराकर यज्ञोपवीत दे देना चाहिये | 
यादे विष्णुपुराण के कथनानुसार यह सत्य है कि :- 
त्रे याश्रते धर्म परिः SR क 
ची तात धर्म परित्यागादबाद्मणेश्व परियक्ता 
म्लच्छतां ययुः || ( बि० ° ४।३) 
यह सव क्षत्रिय अपने धर्म के याग, और ब्राह्मणों के याग 
स्‌ wy च्छ दै फो x हीं = - 
न TT यह सस नहीं कि भारतवर्ष 
वत्तमान सूरी, सेठी, चढ़े, पगाहे, स्याल, सैणी, माली, मलखान, 
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राजपूत, गुज्जर, डोगर, HEME, IF, BM, होली, नाई, Bla 
GS, बवे आदि मुसलमान जातियें ओरङ्गजेव आदे मुसल्माना 
के जुल्म से अपना धर्म छाड मुसलमान वर्ना १ यदि बनाइ 
अथवा बनाई गई हैं तो क्या ऋषियों की आज्ञा नही! कि 


देशभङ्गे प्रवासच व्याधिषठ व्यसनेष्वपि । 
रक्ष देव स्वदेहादि पश्माद्धम समाचरेत्‌ ॥ 
(पराशर ७ । ४१ ) 


देश के उपद्रव, प्रवास, व्याधि ओर व्यसन (सुसीवत ) में 
येन केन प्रकार से अपने शरीरादि की रक्षा करे, पीछे शान्ति के 
समय में धर्म ( प्रार्याश्वत्त ) करले | क्या इसी का प्रायाश्चत्त ऋषे 
ने नहीं बताया ! कि;-- 


तेषां प्रार्याश्चत्तं मासं पयोभक्ष्यं गामनुगच्छेत्‌ । 
यरुचीण प्रार्याशचत्तस्त TAS ब्रते रूपनयेयुः । 
यथा प्रक्ातिऋतुछन्दों विशेषात्‌ ॥ ( हारीतः ) 


, देश के उपद्रव आदि से जिनका यज्ञोपवीत उतारा गया हो 

` उनके लिये यह प्रार्याश्वत्त हे कि वे मास qia दुग्ध पान करें 
ओर गो की सेवा करं पुनः यज्ञोपवीत धारण करें । जो पुरुष यम | 

4 तथा हारीत की आज्ञानुसार मास पर्यन्त प्रायाश्चत्त करले उसको | 
| ` वसिष्ट के ब्रतानुसार यज्ञोपवीत डालना चाहिये । जेसी प्रकृति | 
| ` (अथात्‌ जप AT भ्रष्ट हुआ हो उसी के अनुसार ऋतु आर | 
छन्द हो, HA वसन्त यह ब्राह्मण का LANE | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


... को शुद्ध करते हैं 
§ 


i 


न केवळ साधारण सनातन 


Digitized by amaj Foundation Chennai and eGangotri 
( २२ ) 
२-ण्क्या यह सस नहीं कि !- 
A > $ N A 
बलाद्वासी कृतोम्लेच्छेश्चांडालाबेश्च दस्युभिः | 
oJ भं + ~® Q व्‌ ~ aX Oe 
अशुभ कारत कम गवादि प्राणि [हसन । ९ 1 
~ जे AN थ्‌ N + 
उच्छिष्ट माजनं चेव तथा तस्येवभक्षणं । 
TAT तथा संगस्ताभिश्चसहभोजनं | १० | 
कृच्छान्संवत्सर कृत्वा सां तपनान्‌ शुद्धिहेतवे | 
MAT AAT BI कृत्वा विशुद्धयति।११। 
NAN = कर, ~ ~ 
मासा।पतश्चरे देश्यः शूद्रः पादेन शुद्धयति॥|दिवतः) 
जिनको म्ळेच्छों वा चाण्डालादिकों ने बल से दास बना 
और उस से गोइसा आदि नीच कर्म कराये हों उ॥ने म्लेच्छों की 
जूठ माजन की हो, वा उनकी जूठ खाई हो, उनकी स्त्री साथ 
मेथुन किया हो अथवा साथ खाया हो, तो ब्राह्मण एक वर्ष 
कच्छ सांतपनकर, क्षत्रिय छः मास इच्छ सांतपन करके शुद्ध हो 
जाता है, वेश्य एक मास उपवासकर, और शूद्र चौथा भाग करके 
शुद्ध होजाता है ।. 
इसी शास्राज्ञा के अनुसार आर्य्य समाज पतित FSSR] 


' को शुद्ध करता है। इसी नियमानुसार वत्तमान भारत राजपूत शुद्धि 
C ` महासभा पतित मुसलमान (राजपूर्तो)को शुद्ध कर रही है। और इसी 
` भाव से श्रीशङ्कराचार्य के मठाधीश जगदगुरु ने भी व्यवस्था दी है 
CFR जो पारिवार किसी कारण से पतित हो दूसरों में आमिला हो 
| उसका परिवर्तन हो सकता है। और इसी के अनुसार इस समय 
[ 


धर्मी सहस्नों लवाणा आदि ( मुसलमानों | 


SS 
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प्रत्युत हप से कहा जाता है कि aama सतातन धम्म | 
' प्रहापरिषद्‌ ने भी गत वर्ष १०९८ ६३० १5 = में नासिक सतातन धम महा 
पारिषद में इस विषय की पर्योलोचना की जो प्रस्ताव उस सभा 
में पढ़ा गया पाठकों के उत्साह के लिये उसको उद्धत किया 
जाता है | 


नासिक सनातनधम्मै महापारिद में TATA 
x पतित परावत्तेन अ 
जो हिन्दू विधर्मी होगये हैं उनको पुनरापे अपन 
घम्म में लना । 
मान्यवर सभापति ओर सभासद्‌ महाशया | | 
आप लोगों ABA यह मन्तव्य प्रस्ताव करने का सन्मान 


दिया है कि जो हिन्दू विवश होकर विधम हगय हैं उनका OG 

कर पुनरपि उनको अपने धम्म में ले लिया जाव । TATA नितान्त 

गम्भीर उत्कृष्ट प्रयोजनीय ओर पूण रूप से धाम्मिक है । म इसका 
| प्रस्तावना में नितान्त अयोग्य एवम्‌ अक्षम हूं तथाप समागत महा" | 
| बयो के अनुग्रह वळ से बलवान किये जाने के भरोसे पर तथा a4 
| कार्य को सम्पादन करने के लिये खडा किया गया | इस विचार 
| से आप लोगों की आज्ञापालन करने को उद्यत हूँ । परार्था भाव स्‌ 
आप लोगो के AGS यथा शाक्त ।नेवदन करता है! परन्तु 
त्रयम्‌ अक्षम हूं मुझ से Beat अत्रश्य होंगी आशा है कि आप 
छोग उनकी ओर ध्यान न देकर मुझे क्षमा करगे | हि 


A 
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जगत्‌ के सभी वत्तमान अथवा VARS A नये वा पुराने 
धर्म्म, देश और जातियों के इतिहासो में देखा जाता है कि किसी 
किती धर्म्म, जाति देश पर कभी २ घोर विपत्ति आ पड़ती है । 
असंख्य मनुष्यों को विवश होर अपना धम्मे ओर स्वजन मेडल 


त्याग कर विधर्मा ओर विजातीय वनना पडा है। यद्यपि उनकी पर 


धर्म स्वीकार करने की इच्छा नथी। कण्ठगत प्राण होने पर ही 
उनको इस दुर्दशा में पड़ना पड़ा है तथापि उनका धम बल पूवक 
उन से छीन कर उनको विधर्मी होना पड़ा है । 


जिस समय मनुष्य निरुपाय होजाता है, अपना धर्म ओर 
अपनी जाति की रक्षा करने के लिये अपनी FF इच्छा, अपने प्राण 
और अपनी तलवार एक ही सुट्टी में लेकर जोड़ बे जोड़ का भी 


~ य {eS yrs A 
ध्यान भूल जाता हे उस समय उसका मरा मार्रो” के सिवाय ओर 


कोइ उपाय नही TAA परन्तु तव Al सम्भवत अपन का दूसरा त 
पराजित किया हुआ देखता है आर विवश होकर उसका अपन धम 


. ओर जाति के लिये तिलाञ्जछी देना पड़ता ह पर धर्म अद्भञाकार 


करना पड़ता है पर जाति में सम्मिलित होना पड़ता ह आर घार 
शोक सन्ताप घुणा दुःख का भागा वनना पड़ता ह। एक वार पुरुष 


| इसके MACH ओर क्या कर सकता ह q 


एसी दशा म उनके धमं आर जात के लोग उनके सहायक 


होते हैं। समय और gars उपस्थित होने पर उनको फिर भी 


अपनी जाति ओर धम में ले लेते ह आर इत प्रकार उनक स्वधमा- 


| भिमान, भक्ति, और अनुराग की संची प्रतिष्ठा, सहानुभत आर 
' यथार्थ आदर कर वास्तविक खजनल, आत्मीयता, पारुषेय उदार 


साहाद न्याय कां परिचय दते ह)  जातगङ्गा गरायसा १? यह एक 
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सव मान्य BATH F | अन्याय काशत सजातीय क प्रात सहायता 
कर इस लाकाक्त का ART मयादा का व्‌ AAA चारताथ 
करत है । 


मान व जाति की न्याय सिहासनासीना बुद्धि में भी यह बात 
नहीं आती कि एक निरपराध स्वजन को दूसरों के अपराध के 
कारण क्यों दण्डित किया जावे। स्वधर्म में उसकी श्रद्धा, बुद्धि 
और अनुराग रहते हुए तथा खजाति में उसका अनुराग और 
अभिमान करते भी यदि उसका धर्म उससे छूट गया है अथवा छुड़ा 
` लिया गया है तो पीढ़ी दरपीढ़ी के लिये उसको धर्म और जाति से : 
बाहर निकाल कर उसको ऐसा घोर कठोर और निष्टुर दण्ड क्‍यों 
दिया जावे । ; 
` परन्तु साम्प्रति काल में हिन्दू जाति के भीतर यह प्रथा ` 
प्रचलित, नहीं है। साम्प्रति काल में इसलिये कहता हूं कि अतः पूर्व 
पतित परावत्तेन की प्रथा प्रचलित थी। जव जव हिन्दू धर्मावलम्बी 
कोई समूह धर्मच्युत हुआ है तव ही तव शुद्धि करने के उपरान्त वह 
पुनरपि हिन्दू मण्डल में अङ्गीकार किया गया है । मेंने शङ्कर 
दिग्विजय पढ़ी नहीं हे परन्तु प्रचलित लोक कथा कई वार सुना हैं 
जिससे जाना गया है कि लाखों बोद्धों कोः भगवान्‌ शङ्कराचा 
ग्रहण कर ल्या था। ब्राह्म तेज पुञ्ज कुमारिल भट्टने भी ऐसा ही 
- किया था। | 


चछ 


D 


N 


टाड साहब अपने राजस्थान के इतिहास में कहते हे कि एक 
बार हिन्दू साम्राज्य सिंहासन पर महा विर्षात्त पडी थी | उस समय 
हूण आर मीर आदि जातीय वशोंने हिन्दू राजमुकुट की रक्षा करने, 


क [ळय तथा हन्दू दश वश आर धम क आस्तित्व आर मान मयादा 
j 
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के लिये अपने प्राण दिये थे। कदाचिव उसी उपकार के वदले 
सत्कार वा प्रत्युपकार करते हुए हिन्दूनरनाथ चित्तोरनाथ ने इन्हें 
अपना वना लिया आर हिन्दू राजवंशो के २६ प्रशस्त प्रमुख 
राजवंशों में इन की गणना की । 

अस्तु वही वात अव भी है। अनेक हिन्दू राजवंश राजा 
महाराजा सेठ साहकार AYAM A वर्तमान प्राचीन आचायाँ की 
अनेक गदहियां अब भी हिन्दु ध्म पर अपना शासन और गोरव 
सम्पादन कर रही हैं। धर्म धुरन्धर महात्मा पण्डिगण आज भी 


` प्रायः सर्वत्र उन्हे सविनीत मस्तक प्रणाम कर उनके आदेश की राह ' 


देखते Fl अतएव समझ में नहीं आता कि ऐसा अवसर क्यों छोड़ा 
जावे । अपने धार्मिक ओर सामाजिक वल का कुछ कम प्रभाव नहीं 


. है समाचारपत्र समुदाय की एक नयी ओर सार्वजनिक शक्तिकेन्द्र 


का आविर्भाव होने पर भी हृटिश गवर्नमेण्ट की शान्ति स्थापिक 
धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त साम्राज्य में भी हम लोग यदि इस विषय को 
नहीं उठावें तो फिर इससे अच्छा ओर कोनसा अवसर होगा। 

हषे की वात है कि उस समय के लिये. अब बहुत दिन तक 
ठहरना नहीं पड़ेगा । श्रीसनातन भारतधर्म महापरिपद्‌ ने उस विषय 
को उठाया है और आशा है कि उस में पूर्ण सफलता होगी । अब 
यह देखना चाहिये कि शुद्धि के लिये कौन से समूह हैं और इसके 
प्रचार के लिये कौन कोन से उपायों का अवलम्वन करना होगा । 

अभी थोड़े दिन हुए जोधपुर के राजपद प्रतिष्ठा प्राप्त विद्रद्रर 


' मुंशी देवीसहायजीने एक पुरानी पुस्तक जोधपुर राज पुस्तकालय 


से प्राप्त कर उसका भाषानुवाद छपाया हैं। हमारे “ भारतमित्र के ” 


' सम्पादक बाबू वालमुकुन्द गुप्तने इस पुस्तक की समालोचना की है। 
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` इससे वहुतसी वातों का ज्ञान प्राप्त होता हे । उसमें एक [विषय यह 
भी हे कि वहुतसे क्षत्रिय राजपूत आदि उच्च कुछक हिन्दू छाग 
“मुसलमान बादशाहों द्वारा ASS मुसलमान बनाये जान U वचन क 
लिये ओर कुछ उपाय न देखकर सव जनेऊ उतार २ शूद्र वन गय 
ओर माली इसादि का काम करने लगे) राजपूतान म कई गाव 
. ऐसे प्रशंसनीय हिन्दू धम्माभिमानी हिन्दू वशा कहे । इधर AT 
में बहुत से ब्राह्मण ऐसे ही कारणा से वढूई का काम करने लग 
ओर ASE होगये ओर अपने २ मूल द्विजातीय शाखाओं से सम्वन्ध 
* छोड़ दिया | 


त 


ही फिर मथुरा आगरा की ओर एक जाति “मलखांन' 
" नाम से प्रसिद्ध ह) इन क गल म॑ तुलसा का माला पडी है धोती 


. कटि प्रदेश में विराज रही हे । रामनाम मुँह में ओर हृदय में विराज 


ae 


रहा है। खाना पीना देखिये तो वही चोके में पीढ़े पर वेढे हुए हिन | 


Nn 


रीति नीति से होरहा है। पर इन हिन्दू धर्माभिमानी वीरों से पूछिये 
कि कोन जाति हो तो कहते हे कि मुसलमान हैं ! बेचारे हमारे वा. 
भाई ओर क्या HE जव उन्हें हम अपना नहीं कहते । वह हिल 
. होना भी चाहते हैं जिसके वह कुल वृक्ष हैं पर हम लोग उन्हें पराया, 
- ही रक्खा चाहते हैं अपनी ही सन्तान को मुप्तलमान रखना चाह 


हैं तो वे ओर क्या बनें ! nS. । 


उस समय सम्भव था कि हिन्दू जाति इनके इस स्वधर्म औं 
स्वजाति के अभिमान और अनुराग का पुरस्कार उन्हें न दे सकी 
` हो फिर वही धार्मिक सामाजिक पद प्रतिष्ठा मान गौरव ओर स्तां 
धिकार न देने का कोई विशेष कारण हो । संभव हैं कि ferti. 


>>, 


यह सोचा हो कि यह वहादुर लोग जो छिप छिपाकर भी RA 
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बना रहना चाहते हैं और मुसलमानी वादक्षाही छालच में अथवा 
उसके धार्मिक समान पद प्रलोभन में आकर अपना धर्म छोड़ने की 
कायरता नहीं दिखलाया चाहते वह यदि पुनः अपने उस द्विजातीय 
पद मर्यादा प्रतिष्ठित ओर स्थापित कर दिये जांय तो उनका 
अभीष्ट ही न सिद्ध हो क्योंकि इस वात के प्रकाश होजाने पर उस 


SS 


' समय के मुसलमान जो ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वेइयो को टँ २ कर 


जबरदस्ती मुसलमान वना दिया करते थे इन वेचारों को भी द्विजाति 


ma 


MART हिन्दू न रहने देते ओर मुसलमान वना डालते । अस्तु 


हिन्दू जाति के अग्रणी लोगों ने ऐसे दुरवसर पर चुप रहना ही 
उचित ओर नीति युक्त समझा | 


परन्तु अव वह वात नहीं हें aa गवर्नमेण्ट का सुराज्य 
है। वाघ बकरी एकही घाट पानी पी रहे हैं । क्या ऐसे अवसर में 
भी वह अपने इस पीढी दर पीढ़ी के स्वघर्माभिमान स्वजात्याभि- 
मान का आदर प्रतिष्ठा हिन्दू जाति से न पावेंगे । उत्त समय जो 
द्रिजाति हिन्दू मुसलमान होजाता था उसे बादशाह की ओर से 
उसका हासयत से कई शुनी बडी सम्पत्ति जागीर वा नोकरी के 
रूप में दीजाती थी । इस धन का लोभ न कर, इसकी चिन्ता न 


कर ANT से शुद्र वनकर भी उन लोगों ने अपना धम रक्खा 


. अपन इन्दू हान का अभिमान रक्खा | क्या यह थोड़े आत्मक 


साहस (Courage) ओर थोडे आत्मिक बल (Moral Force) का 
काम हे प्राणी सभी तो योद्धा नहीं होते और न सब को युद्ध 


` वद्या आता ह कि लड़कर प्राण दे देते । अस्तु इनका आध्यात्मिक 


वल प्रशसा आर पुरस्कार के योग्य हे । सुतरां अपने पूर्व्य पद गौरव 


- म पुनः प्रतिष्ठित कर [दए जान क आतारक्त और किसी प्रकार से 
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हमारी समझ में हमारा धमं और न्याय बीर हिन्दू जाति उन क ez 
पुरुषार्थ वा उनके स्वधर्म भक्ति ओर ममत्व का सन्मान तथा मत्युत : 
- कार नहीं कर सक्ती! 


ऐसे शुरवीर पतितों को फिर से शुद्धिकर घर्म वा जाति में 
लेने की आज्ञा है-वा नहीं यह में नहीं जानता में संस्कृत ओर धर्म 
शास्त्र से नितान्त अनभिज्ञ हूं ओर जो कुछ पाण्डित गुरुजनों की 
सेवा में प्राथना कर रहा हुँ-वह आप सव जानते ह। परन्तु अनुमान 
ऐसा ही है कि ऐसा कोई प्रमाण अवश्य होगा। धम्मेशाख म (खा | 
है-कि ऐसी सबारी जिसमें एक सहस्त से अधिक लोहे क कार्ड 
कांटे लगे हों तो उसमें बैठकर खाने पीने से छुवा BA का दोष 
नहीं लगता ओर पुरुष धम्मंभ्रष्ट नहीं होता क्योंकि वह अशक्यता , 
और विवशता की बात होजाती है। इसके अतिरिक्त आप लोग | 
सब जानते हैं कि महीध विश्वामित्र ने एक समय दुर्भिक्ष पड़ने पर 
अन्न न मिलने पर चाण्डाल के घर जाकर कृत्ते का मांस खाकर, 
प्राण रक्षा की थी | वह इतने बढ़े ब्रह्मतेज पूर्ण तपोबळ वाले ये कि... 
बह चाहते तो अपने तपोबल से करोड़ों मन अन्न उपस्थित कर सक्त | 
थे अथवा अपने तपोबल से दो चार दिन कया दो चार वर्ष बिना 
कुछ खाए पीए केवल वायु भक्षणकर प्राण रक्षा कर सक्ते थे . 
परन्तु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और चाण्डाळ के बतला दग । 
पर भी तथा उसके निवारण करने पर भी कुत्ते का मांस खाकर el 
अपने प्राणा की रक्षा करनी चाहा इसीलिए कि उन्हाने देखा | 
ऐसा करने से कुछ हानि नहीं है न धम्मं बा जाति से पतित होनाई 
है आपात्तेकाल में मनुष्य विवश होकर किसी प्रकार अपनी रक्षा 
करता है यह उसका स्वाभाविक नियम हे; अस्तु जो काम AT 
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का साधारण वा स्वाभाविक नियम से निकल जाना सम्भव है 
उसके लिये ANAS का प्रयोग करना वा धर्म की दुहाई मचाना 
मानों आडम्वरायाचारका प्रचार कराने के लिये उदारण वनना है । 


~ (x REN GN. x 
जा सवदा ऋाषया का इृष्ट नहा ६ । 


अस्तु जव द्वापर त्रेता मे एसा नियम सिद्ध होता हे तो कलि- 
युग में जव कि प्रजा दिनों दिन दुवेल होती जाती है तो क्‍या उसे 
दया शील विधि का अधिकारी होना अनुचित होगा ? फिर जव 
अन्याय ओर अयाचार द्वारा बलात्‌ विधर्म्माय बनाया गया हो तो 
उसे पुनः अपने धर्म्म ओर जाति में स्थापित कर देना ओर भी 
न्याययुक्त वोध होता है। क्योंकि ऐसा न होने से जिज्ञासा देवी 
प्रश्न उठाती है कि किसने सचमुच अन्याय अत्याचार किया उस 


। विधर्म्मीय उस पराए ने जिसने इसका जबरदस्ती इसका धर्म छुड़ा 


कर विधम्मीय बना दिया परन्तु “अपना” बना लिया | अथवा इस _ 


' स्वधर्म्मा स्वजातीय ने जिसने अपने एक स्वधमीय को अपनी जाते 
| पांते में नही रक्खा क्योंकि (१) किसी पराए ने उसे बलात 
| “ बेधर्म ” कर दिया । (२) उसे पराया मानना आरम्भ कर 


ANA A ~ A 
दिया | यत्राप वह बेचारा हिन्दू रहन के (ST उत्काण्ठत ह आर 


। अपनी लाचारी से लाचार है। कहिये कौन असाचारी है हम स्वयं 
| या वह Aata विजातीय ! 


[नदान म अव आधक दाध सूचना अपना [बनता म नहा 


. किया चाहता। आर यह कहकर अन्त करता हू [क आप महाशय 
` गण! पतितपरावत्तन पर ध्यान द जिससे यह कायं सफल हा। 
' शाक्तिकन्द्र भा यहां समझ क हिन्दू सवसाधारण सच्च धमानुराध 
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शक्तिकेन्द्रों से यह आशा लाभ करने के प्रार्थी हैं। इसलिये प्रसेक | 
पढ़े लिखे हिन्द सन्तान का काम है कि कुछ आर्थिक सहायता | 
करके श्री सनातन भारत धर्म परिषद्‌ में एक फण्ड स्थापित कराद्‌ _ 
जिसमें उन उन शक्तिकेन्द्रों से लिखा पढी आरम्भ करद्‌ आर काम _ 
“पूरा पडे) और उद्योग इस कार्य्ये की सफलता के लिये करने 
पडेंगे उसे विशेष कमेटी स्थिर करेगी | इत्यलम्‌। 
जय विजय नारायणसिह बरांव। ( वेङ्कटेश्वर ) 


#पुराणों मं१०सहस्र मुसलमानों की Dee 


इस समय जब काई मुसलमान वा अङ्गरज शुद्ध हाता ह ता. 


कई एक धमानाभश लाग कह उठते हे कि यह अ्रष्टाचार ह अधम । 
है इसादि | ह | 
उन छांगा का TAMA क लय पुराणा का एक EAGER | 
उद्धृत किया जाता है, ताकि उन भोले हिन्दुओं को प्रतीत हो कि 
` उनके पूर्वजों ने न केवल अपने देश में प्रत्युत दुसरे देशों में जाकर 
अपने पवित्र धर्म के प्रभाव से सहखों मुतलूमानों को शुद्धकर TH 
| बैश्य और क्षत्रिय की पदविये दी । | 
देखो भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व To ४ अ० २१। 
सरस्वत्याज्ञया कण्वो मिश्र देशसुपा ययो । | 
म्लेच्छान्‌ संस्कृत्य चा भाष्य तदा दशसहसकाच।१६ 
वशी कृत्य स्वयं प्राप्तो ब्रह्मावत्तेमहोत्तमे | 
ते सर्वे तपसा देवीं तुष्टवुश्च सरस्वतीम्‌ | ९७ 
पञ्च वषोन्तरे देवी प्रादुभूता सरस्वती | 


सपत्नीकांश्च तान म्लेच्छान्‌ शद्रवणायचाकरोत्‌ | १८ 
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` कार दृत्तेकराः सर्वे TAT बहुपुत्रकाः। 
` द्विसहम्ास्तदा तेषां मध्ये वैश्याः बभूविरे।१९ 
। तन्मध्ये चाचार्यं प्रथु नाम्ना कश्यप सेवकः | 
i तपसा च तुष्टाव द्वादशाब्दै महामुनिम्‌ । २० 
तदा प्रसन्न भगवान्‌ कण्वो वेद विदांवरः। 
तेषां चकार राजानं राजपुत्र पुरं ददी । २१ 

सरस्वती ( विद्या) की प्रेरणा से कण्व ऋषि मिश्र देश मै 
| गया और वहां दश हजार म्लेच्छों को संस्कृत पढ़ा और अपने 
| ` वदीभूत करके पवित्र ब्रह्मावत्ते में लाया । 
J उन संस्कृत म्लेच्छों ने तप से देवी सरस्वती को प्रसन्न किया 
स और पांचवें वर्ष प्रसन्न होकर देवी ने उनको शूद्र वर्णे दिया- 
क अनन्तर उनमें से दो हजार को वेश्य की पदवी zing | 
i उनमें से एक पृथु नाम ने बारह वषे पय्येन्त आचार्थ्य की 
सेवा की तब प्रसन्न हुए वेदवेत्ता कण्व ने उसको राजा (क्षत्रिय) 
बनाया और राजपुत्र नाम नगर दिया उसी का आगे मागध पुत्र 
हुआ PHAR मगधराज्य की नींव पड़ी । aa 
| इसी के छोक ही से जव कलियुग को ७०० वर्ष बीते 
६ तव वोद्धमत प्रवर्तक शाकयातिहका गुर = 

नाम्तागोत्तमाचायों देत्यपक्ष विबद्धकः re 
सर्व तीर्थेषु तेनेव यंत्राणि स्थापितानर्व । ३३ 

` । तेषां मध्ये गता ये ठु वोद्धाश्चासन्‌ समततः | 

र ee o टू 
८ शिखा सूत्र विहीनाश्र बभूवुषण सकराः । ३३ 
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दशकोट्य al: भाय्याः TAJAT पान्थनः | 
“पंच लक्षास्तदा शेषाः प्रययुंगरि मूद्धांन। ३५ 
:चतुबद प्रभावन राजन्याः वान्ह वशजाः | 
` चत्वारि भवायोद्धास्तेश्ववोद्धाः समुझिता। ३६ | 
-आय्या स्तैस्ते तु संस्कृय विग्ध्याद्रि दक्षिणे कृतान्‌। 
तत्रव स्थापया मासु वण रूपान्‌ समंततः ।३७ 
गोतम आचार्य्य हुआ,उसने संपूर्ण तीथा पर मठ नियत किये। 
“जो लोग उसके वश में गये सव बोद्ध होगये, और सब ने शाखा. 
सूत्र का परित्याग कर दिया । इस प्रकार दस करोड़ आये वौद्ध 
बन गये। तव शेष पांच लक्ष आये जो दोद्ध नहीं बने थे वह आबू 
पहाड पर गये और वहां हवन किया (इसी के प्रथम खण्ड में 
विषय व्याख्या देखिये) वहां चतुवद के प्रभाव से अग्नि बेशज 
राजाओं ने वोद्धो को काटा । इन पतिते को पुनः शुद्धकर आर 
| वर्णाश्रमी बनाकर आये ध्म में स्थित किया | 
| ` इसी के आगे छोक ४८ से बतलाया है कि जव आर्यावत्त 
में म्ळेच्छों का राज्य होगया ओर FSWT ने भी बोद्धों के तुल्य । 
यत्राण BRATS: सपष्वव पुरापु च । 
तदधी-येगता लोकास्सवेते म्लेच्छतांगताः । ५२ | 
` -मह्तोलाहरं जातमार्याणां शोककारिणाम्‌। | 
सातो पुरी में अर्थात्‌ जगन्नाथ आदि प्रसिद्ध नगरों में अपनी 


AAS TAS जो उनके वश में आये म्लेञ्छ वन गये तब तमाम 
आया में एक कोलाहल मच गया | 


= CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - 
Ze... “as १, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ३५ ) 

AAA वेष्णवाः सर्वे कृष्ण चेतन्य सेवकाः । - 
दिव्य मैत्र ुरोश्रेव पठित्वा प्रययुः पुरीः । 

तव वैष्णव धम्मीनुयायी कृष्ण चेतन्य के सेवक अपने गुरू 

से योग्य शिक्षा ळकर साता पारयाम फळ गय | 

रमानन्दस्य शिष्योवे चायोध्याया सुपागतः। 
कृत्वा विलोमं त॑ मंत्रे वेष्णवास्तान कारयत्‌ ॥ | 
भाले त्रिशूळ चिन्हं च श्वेत रक्त तदाभवत्‌। `| 
कण्ठे च तुळसीमाला जिद्दा राममयी कृता ॥ 
म्लेच्छा स्ते वेष्णवाश्चासन्‌ रामानन्द प्रभावतः # 
ARTA वैष्णवा सुख्या अयोध्यायां वर्भूवरे॥ 


NN A 


उनमे से राघानन्द का शिष्य अयोध्या मं गया आर वहा 


म्लेच्छों के उपदेशों को खण्डनकर उनको वेष्णव धम्म बनाया 
माथे में ्रिशूळाकार तिलक दिया । गले में तुळसी की माला पहरा 
राम नाम का उपदेश दिया वह सम्पूर्ण म्लळ रामानन्द के प्रभाव 
से वेष्णव बने । और शेष आर्य अयोध्या में रहने लगे । 
म्बादित्योगतो साव स शिष्यः कांचिकापुरीम्‌ | 


+i 
~ 
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AY 
Ar 
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Nt 


स्थितं तत्र ददश ह। ५८ 
विलोमं BUNS BAT तत्र सचावसत्‌ | 
वंशपत्र समरसा ललाटे कण्ठमालिका । ५९ 
गोपी AA GATS मुखे तेषा राज सः । 


N 


तदधो ये गता लोका वेष्णवाश्‍च वभूविरे) ` 
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~ ७ ~~ cS | 
म्लेच्छाः संयोगिनो ज्ञेया आयास्तन्माग वष्णवाः। म 
बुद्धिमान्‌ निष्वादिस कांची में गया ओर वहांपर म्लेच्छा > 
के विरुद्ध उपदेश कर ओर सव को अपने वश में करके ag 
बना आया। उनके मस्तक में बेश पत्र के तुल्य तिलक कण्ठ में ' 
माला तथा गोपी बलभ का मंत्र सिखाता हुआ ओर वह सव ' 
वैष्णव बने | 
A ~ १ WO 
विष्णु स्वामी हरिद्वारे जगाम स्वगणेब्रेतः । 
तत्रस्थितं महामंत्रं विलोमं तच्चकार ह॥ 
SS FN ba) ३ 
तदधो ये गता लोका आसन्‌ सर्वे च वष्णवाः | 
विष्णु स्वामी हरिद्वार में गया ओर वहां म्लेच्छो के विरुद्ध _ 
प्रचार कर सब को वैष्णव बनाया। एवं बाणी भूषण आदि विद्वानों न 
ने काशी आदि स्थानो में जाकर सहस्रों म्लेच्छा को शुद्ध किया । | 
# अंत्यजों का परिवर्तन # । 
बेशानुगत ( मौरूसी ) वर्णाभिमान से आर्य्ये जाति की जो 
हानि हुई उसको कोन विज्ञ पुरुष नहीं जानता । कोन नहीं जानता | 
कि इस खानदानी जायभिमान ने ही ब्राह्मणों को वेद विहीनकर | 
अपने बृत्त से पतित किया । कोन नहीं जानता कि स्वश्वापी 
जात्यभिमानियों की घृणा ओर उदासीनता से सहस्रां जन पित्र 
आर्य धम्मे से वियुक्त-हृए । क्योंकि बत्तमान वंशानुगत (Ae 
जातपात के नियमानुसार एक छोटी जाति का पुत्र कभी BAT 
नहीं हो सकता । चाहे वह कितना ही विद्वान और सदाचारी क्यो 
न हो। उसका स्पर्श दोष दूर नहीं होता चाहे उसका आहार आचार 
आर व्यवहार एक AAT ALAN स भी पवित्र क्या न हां; i र 


| 
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` प्राचीन समय में यह वात नहीं थी, क्योंकि रजक तथा चमार 


Ce A 
आदि जिनको अन्यज वा नीच कह ग हैं यह काइ [भन्न जात 


l n ` Ss 
। नहीं है प्रत्युत ब्राह्मण क्षात्रेय आदि क व्यभिचार स उत्पन्न हुए 


or हि) ते 


संस्कार हीन पुरुष विशेषो की संज्ञा है जैसा कि निम्न लिखित 
प्रमाणों से ज्ञात होजाता है। 
ब्राह्मप्यां क्षत्रियात्सूतो वेश्या दै देहिकस्तथा । 
शूद्राजातस्तु चांडालः सर्वे धर्मम वहिष्कृतः ॥ 
( या० q0 T° ३ ) 
क्षत्रिय से ब्राह्मणी में जो पैदा हो वह सूत कहा जाता है 
z से ब्राह्मणी में जो पैदा हो वह वेदेहिक-ओर शूद्र से 
जो पैदा हो बह चांडाल कहा जाता है जो कि सर्व धम्मं से बाहक त 


~ A 


होता है। à 
सूताडिप्रसुतायाँ Gal बुक उच्यते | 
नृपायामेव तस्येव जातो यश्च चम्मकारकः ॥ 
( औदनस स्मात;-१-४) 
सूत से जो ब्राह्मण कन्या में उत्पन्न हो उसको वेणुक ( वूड ) 
कहते हैं । ओर उसी सूत से क्षत्रिय कन्या में जो हो उसको चर्मकार 
( चमार ) कहत है । न a 
चांडालाळेश्य कन्यायां जातः श्वपच उच्यते । 
ayia भक्षणं तेषां श्वान एवच तद्वलम्‌ ॥ 
( औशनस० १-११) .___ 
चांडाळ से जो वैश्य की कन्या में उत्पन्न हो उसको 
श्वपच कहते हैं कुत्ते का मांस उसका भक्षण है और कत्ता ही उस 


o 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


६3:30... Sie ©. ne ae 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(€ ३८ ) 


का बल है । 

नृपायां वैश्य संसगांदा योगव इति स्मता । 

तन्तुवायाः भवन्त्येव वसुकांस्योप जीविनः । १९ ९ 

शीलिकाः केचिद जैव जीवनंवस्त्रनिमिते 

अयोगवेन विप्रायां जाता स्ताग्राप जीवनः । १३ 

( ओशनस ) 
क्षत्रिय की कन्या में जो वेश्य से पेदा हो उसको आयोंगव 

(जुलाहा ) कहते हैं । वह कपड़े बुनने ओर कांसे के व्योपार : 
( कसेरापन ) से जीवका करें। इनमें से जो वस्त्र पर रेशम आदि 
से कसीदा निकालते हैं वह शीलिक कहाते हैं । आयोगव से जो 
ब्राह्मण की कन्या में हों उसको ठठेरा कहा जाता E 


नपायां शूद्र सैसगाज्जातः पुल्कस उच्यते । 
सुराबृत्ति समारुह्य मधुविक्रय कमणः । १७ 

( ओशनस १ ) 

क्षात्रय का कन्या मशूद्र स जा पदा हां उप्तका पुट कस्त । 

(MSI) कहते हे यह सुरा (शराब) से जीविका करता है । | 

THUS कन्यायां जातोरजक उच्यते | १८ 

त पुल्कस से वैश्य की कन्या में जो पैदा हो उसे रजक | 

| (छलिलारी)). कहते हें। E 
नृपायामेंवं तंस्यैव सूचिकः याचकः स्मृतः | E 
वेश्याया शूद्रश्चोयाज्जातश्चक्री च उच्यते ॥ २२ | 


54 | 


Alg =a OFS HH 


———— 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( 22 ) 
वेदेहिक ( गड़रिया) से क्षत्रिय की कन्या में जो पैदा हो 
उसे सूचिक ( दरजी ) वा पाचक रसोइया (az) कहते हैं । 
शृद्र से जो वैश्य की कन्यामें चोरी. से पैदा हो उसे चक्री 
(तेली ) कहत हं | 
सयाया विप्रतश्चोयात्कुम्भकारः सउच्यते ॥ ३२ 
वैश्य की कन्या में जो चोरी से व्राह्मण पैदा करे उसे कुम्हार 
कहा जाता है । ः 
सूचकाडिप्र कन्यायां जातस्तक्षक उच्यत। 
शिव्पकम्मोणि चान्यान प्रासाद लक्षणं तथा । ४३ 
दरजी से ब्राह्मण की कन्या में जो पेदा हो उसे तक्षक (a33) 


। कहते हैं उसका काम (शिल्प) चित्रकारी वा मकान बनाना हे । 


TANT प्रमाणा से प्रतात हाता ह (क AZ इन TAA व्यव- 


| सायियों का कोई भिन्न जाति नहीं । धर्म शास्त्र ओर इतिहासा के 
| देखने से प्रतीत होता है कि जहाँ एक तरफ आयेजाति ने एक 
| क्रिया ag दगचारी को आर्य्यजाति से वाहिर कर ओर दण्डरूप 
| से उसे निन्दित weal में नियुक्त करके सदाचार को स्थिर रखने 


| का प्रयत्न किया, वहां दूसरी ओर गुण कर्म्म ओर सदाचार के 
। कारण एक नीच सन्तान को ( वृत्तनहिभवेदद्रिजः ) के अनुसार 


अपना शिरोमणि रक्खा आये वृत्त को ञञ्चा किया । जसे. 
वाल्मीकि आदि । Mentone 
शास्त्र पर्र्यालोचना से न केवळ यह सिद्ध होता है कि 


l वाल्मीक आदि अनेक नीच AA सदाचार से ऊंचे हुए । 
। प्रत्युत यह थी निस्सन्देह मानना पड़ता दे कि समयानुसार उनकी 


| सज्ञा ओर कम में भा पारवतन हाता रहा है । 
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कालवशात जब कभी देश की पोलिटिकल अवस्था का. 
परिषतन होता है, तो उसके साथ ही सोशियळ अथवा सामाजिक 
नियमों में कुछ न कुछ परिवत्तन होने लगता है। आर एसा होना 
aai भावी हे । जो जाति देश कालानुसार समय के साथ साथ 
नहीं चलती वह जीती नही रह सकती । यही भाव था कि जिसने 
समय में ऋषियों को प्रद्रोतत किया कि वह समयानुसार अपनीर 
व्यवस्था दें, और यही कारण भिन्न २ CAAT क लिखने का ह| 
इसी की पुष्ठि में पराशर ऋषि अपनी स्मृति के मारम्भ म 
बतळाता है, कि! 


अन्यकृतयुगे पम्मास्त्रेतायां दवापरे युग | 


अन्ये कलियगे नृणा यंगधमाठुसारत | 
( प्रा० १-२२) । 


सत्ययुग त्रेता द्वापर ओर कलियुग में धाभक ब्यवस्था 

एक सी नहीं होती | इसी नियमानुसार समयान्तर म अन्सजा al 
'संज्ञा-संख्या-तथा कम्मं आदिको में परिवत्तेन किया गया । जता 

ke कि आगे के उदाहरणों से प्रतीत होगा । 

3 qai में यद्यपि अनेक प्रकार के पुत्रों का बणन हे तथा 
उत्पत्ति भेद से चार भेद कहे ना सकते हैं। प्रथम सवर्णी अर्थात 
तुल्य वर्ण के खरी पुरुषों से उत्पन्न हुई सन्तान । दूसरा अनु छाम्न 
अथात्‌ उत्तम वर्णी पुरुष का हीन वणी स्री से उत्पन्न । 4 
प्रतिलोमज अर्थात्‌ हीनवर्णी पुरुष से उत्तमत्रण स्री से प्राप्त हुआ 
चतुर्थ सकर अर्थात पूर्वोक्त अनु लोमज प्रतिलोमजों से व्यभिचा 
रूप से सन्तानोत्पत्ति। 


| 


f 
[ 
| | 
| 
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i ( ४१ ) 
il प्रतिकोमजों का वर्णन करते हुए मनु याज्ञवल्क्यादि 
क छिखते हैं; 
` ब्राह्मण्यां क्षत्रियात्सूतो वैश्याद्वै देहिकस्तथा । 
`` शुद्राज्जातस्तु चाण्डालः सबै धर्म वहिष्कृतः ॥ 


२ (याज्ञवल्क्य ९ रे ) 
| क्षत्रिय से ब्राह्मणी का पुत्र सत नाम होता हैं | वेश्य से 
३. वैदेहिक, ओर शूद्र से बराह्मणी में उत्पन्न हुआ २ चाण्डाल कहाता 
है जो कि सर्व धर्म्मों से वहिष्क्ृत 
समीक्षा-मनु ने इन सूत मागध ओर वेदेह को अपसद वा 
करार देकर लिखा कि !- er 
। सूतानामश्वसारथ्य मम्बष्ठानां चिकित्सकम्‌ । 
। Raa स्त्रीकार्थ्य मागधानां वणिक्पथः tl 
( मनु ० ९०-४७ ) 
की सूतों का काम सारथिपन ( साईसी करना ) अम्वष्टा का 
सा. चिकित्सा बैदेहिको का अन्तःपुर का काम और मागधों का स्थल 
| मार्ग से व्यापार करना है। इसी आशय को लेकर मध्यमाङ्गिराने 
फ तो इनको साफ अन्यज ही लिख दिया । जेते ¦- 
।  चांडालः श्वपचः क्षचा सूतो वेदेहिकस्तथा | 
मागधा योगवो चेव SAAS वसायिनः॥ 
चण्डाल, श्वपच, क्षत्ता-सूत, AART, अयोगव ( बढ़ई ) यह 
सात नीच हैं। परन्तु समय के परिवत्तेन से एक समय आया जब 
कि करीब करीब इन सव का परिवत्तन हुआ । तब उशनाचाय 
ने ga के विषय में व्यवस्था दी + a 


“ 
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( ४२ ) 
s = Cer ON Ne. = 
नृपाद्‌ ब्रह्मकन्याया विवाहषु समन्वयात्‌ | 
ज्‌ ति ~ A Of है ~ ~ [a 
गतः ASA नाहः प्रातलाम वाधाद्वजः | 
~ € De J © Na 
वदानहस्तथा AW धम्माणा मजुबावकः | 
es ( ओशनश अ० १-श्वो०-२) 
ब्राह्मण की कन्याम विवाह होने से क्षत्रिय द्वारासे जो पुत्र होता 
है वह सूत कहाता है। ओर वह प्रतिलोम विधि का द्विज है। उसको बेद 
का अधिकार नहीं है। परन्तु वह धर्मों का उपदेश कर सकता है। 
यही सूत महाराजा दशरथ का प्रधान मंत्री बना जोकि. 
बिना द्विजातैयों के नहीं होसक्ता। और पुराणों के समय में a 
सूत को इतनी उच्च पदवी दीगई कि ATA व्यास गद्दी पर के 
ऋषियों को सम्पूर्ण पुराण सुनाए । पुराणवक्ता सूत ने भागव 
| 
प्रथम स्कॅन्थ अध्याय-१८ में इस वात को हर्ष और अभिमान | 
प्रकट किया है, कि मेने प्रतिलोमज होकर भी ईश्वर भक्ति आदि. | 


गुणों से उच्च पदवी पाई । एवं ययात ने ब्राह्मण कन्या से विवा 
किया और उसकी सन्तान क्षत्रिय वनी । 


आग मनु Sto १०-० १२ में लिखा है ee | | 
शूद्वादा योगवः कषत्ता चांडालश्चाधमो नणाम्‌। | 
वैश्य राजन्यावप्रासु जायन्ते वणसकराः॥ | 


शूद्र स वश्या मं | से क्षत्रिया में क्षत्ता आ उ 
` ब्राह्मणी में चण्डाल पैदा होता है, और यह वर्ण सकर हें । आं. 


शोक ९६ म॑ इन तीनों को अधम मानकर इनकी बृत्त का वर्ण 
करते हुए लिखा कि $- ` 
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( ७३%) 
(त्वष्टिस्वा योगवस्यच। मनु १०-छोक ४८) - 
DEK PSSN EN 
AAI उकसानातु वलाका वध बन्धनम्‌ | ४९ 
अयोगव का काम लकड़ी छिलना [ AE का कम्मं करना ] 
हे। ओर क्षत्ता का काम विल में रहने वाले गोधा आदि जीवों का 
' पकड़ना ओर वांधना है। परन्तु समय के परिवर्तन से इनकी सच्चा 
बेद उत्पत्ति ओर बृत्ति में परिवत्तेन किया गया | 
ह! उशनाचार्य अपनी स्प्रृतिके छोक वारह में लिखता है किः- 
AN ७ ©: SS ~ 
क$ नुपाया वश्य ससगादा यांगव इतेस्मतः | 
23 oe ae SEN =| An 
शा तन्तुवाया भवन्यव वसुकांस्योप जीविनः॥ 
वा. क्षत्रिय की कन्या में जो वैश्य से उत्पन्न हो आयोगव 
|. ( जुलाहा] कहाता है और उसका काम कपडा बुनना वा. 
हि ( कांस्योप्जीवन ] अथात्‌ भांड वेचना [कसेरापन ] है । 


बाई rect आगे छोक ४२ में बवालाया किः- 

: शूद्रायां वेश्य संसर्गाद्विधिना सूचकः स्मतः । ` 

। सूचकादिप्र कन्यायां जातस्तक्षक उच्यते ॥ 

i वाध स विवाहा शूद्र कन्या मजा वश्य स उत्पन हा उस 


„को सूचक [ दरजी ] कहते हें | ओर सूचक से ब्राह्मण कन्या में 
| उत्पन्न तक्षक [ags ] कहा जाता हे । oe: 


कहां मनु के समय में शूद्र से उत्पन्नं आयोगव वा क्षत्ता का 
काम बढूईपन, और कहां TAAL के समय सूचकोप्पन्न तक्षक | 
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मनु तथाःयाज्ञवल्क्य क व्यवस्था थाक + 


निषाथः MZ कन्यायां यः पारशव उच्यते । 
मनु? १०-८ 


ब्राह्मण से शुद्र: कन्या म पदा हुए का TAU TAL है [जस्त 


का TA नाम पारशव हे, आर आगे छाक-१२ म शूद्र से क्षात्रेया | 


मे जो उत्पन्न हो उसे TA कहा हे परन्तु महाभारत के समय पे. 


इसका व्यतिक्रम होगया । क्योंकि व्यास से दासी में उत्पन्न हुए 
विदुर की निषाध संज्ञा नहीं थी, प्रत्युत क्षत्ता थी । 
इसी की पुष्टि में भारत के अनुशासन पर्व अध्याय ४८ TA 


बारह में लिखा है (शूद्रान्मिषाधोमत्स्यघर; कषत्रियायांव्यतिक्रमात्‌) | 


इसके भाष्य में टीकाकार लिखता है :- 

“अत्र मनुना निषधोष्नुलामजषु क्षत्ताच प्रति- 
'ळोमजेपूक्तः । व्यासेनतु विपरीत मुक्त ARAT शब्द 
तत्रतत्र प्रयुजानेन | अतएव-शूद्रायां निषाधोजात 
पारशवार्थपेवा, क्षत्रिया माग वेश्यात्‌ शूद्रात्‌ क्षत्तार 
HAM, हात याज्ञवल्क्य उभयत्र वा शब्दं पठन्‌ अनयो 
। सूचयति तेन विप्रात्‌ शूद्रायां क्षत्ता 
क्षत्रियायां निषाध इत्यर्थ साधता | 


मनु न॑ निषाध को अनु छोमजों में लिखा हे, और क्षत्ता को 


प्रतिलोमजो में । परन्तु sate ने इसके विपरीत लिखा है क्योंकि 


बिदुर के लिये जहां तहां क्षत्ता शब्द [दया हे। 


. अपनपक्ष क समर्थन मे याज्ञवल्क्य दो लाका का व्यवस्था 
लगाकर कहता = कि जो लोकि ९१-९४ म्‌ वा शब्द 
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( ४४ ) 
च A `A ~ A ~ A x 
काप्रयोग किया हे, इससे भी मालूम होता है कि ब्राह्मण से 


शूदर कन्या में उत्पन्न की क्षत्ता-ओर शूद्र से क्षत्रिया में उत्पन्न की. 


निषाध संज्ञा भी वह मानते हैं। 

- यदि ब्राह्मण से शूट्रकन्या में उत्पन्न हुआ निषाध ही रहता 
तो व्यास आदि भी ब्राह्मण न बनते । परन्तु इतिहास बतछाता 
An 
è कि 


जातो व्यासस्तु केवत्त्यीः खपाक्यास्लु पराशरः | 
बहवोऽन्येऽपि PTET प्राप्ता ये पर्वमद्रिजाः ॥ 
HAT (दास) की कन्या में उत्पन्न व्यास-तथा श्वपाकी 
(चांडाली ) से उत्पन्न पराशर, तथा ओर बहुत कमे वश से ब्राह्मण 
बनें जो प्रथम इतर थे । 
मनु कहता है कि !- 
वृषली फेन पीतस्य निश्वासोपहतस्यच ॥ 
तस्यां चेव प्रसूतस्य निष्कृतिने विधायते ॥ 
मनु ३-१९ 


TIS क मुख चुम्दन करन वाळे कां उक मुख का श्वास 


लन वाळ तथा बृषली में उत्पन्न की शुद्धि नहीं | 
TIS का अथ करत हुए आगरा ऋषि लिखता ह [क 
| चांडाळा ad वेइया) चाण्डाली वंधनी आर वेश्या आदि 


पांच बुषली साज्ञक हैं। 
परन्तु इतिहास qazar हे कि i- 
मणिका गर्भ सम्भूतो वाराष्टश्न AST 
तपसा ब्राह्मणो जातः संस्कारस्तत्र कारणम्‌ ॥ 
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( ४६ ) j 
Saar के गर्भ से उत्पन्न वशिष्ठ सुने तप CAAT बना, | 
संस्कार ही इसमें कारण हैं। अथोत्‌ यदि कमें उच्च हों तो योनि 
दोष नहीं रहता | 
दूर क्यों जांये तानिक वत्तमान दशा की ओर दृष्टि दें मनु | 
Jao १० छोक १९ में लिखा है कि वेश्या से क्षत्रिया में जो 
सन्तान उत्पन्न हो बह मागध संज्ञिक होती है ओर आगे इलोक | 
१७ में उसको अपसद लिखा। इसी को मध्यम अंगिरा ने अन्त्या- 
वसायी लिखा इसके विषय में भारत अनुशासनपर्वे० अध्याय ४८ | 
गें लिखा कि !- 
IN A N t ~ an 
iè चतुरा मागवासूत क्रान्मायाप जावनः ।, 
मासँ स्वादुकरं क्षौद्रं सोगन्धमिति विश्रुतस्‌ ॥. | 
मागधी चार पुत्र उत्पन्न करती हे जिनका काम मांसादि | 
बचना है ओर उनमें ( क्षोट्र-सूद-ओर शूद्र ) ये तीनों एक के नाम | 
हैं आर उनका काम शाक आदे बनाना तथा अन्न बनाना है। 
कोश न इसकी व्युत्पत्ति करते हुए लिखा कि ( सूदन्ति. छागानी- . 
THAT?) इस RI वा सूद का काम बकरों को मारना हे परन्तु 


राजाओं के संसग तथा कमे की उत्तमता से आज सूद द्विज हैं। | 
` व्यास ने! i 


वहकानापितों गोप आशायाः कुभ्भकारकः॥ | 
z किरात कायस्थमाला कार कु ;म्बिन 


व्यास--१-१ ० 


. व्याज लेने वालों, नाई गोप, और बणिया तक को अन्यज 
लिख दिया । परन्तु इसी व्याम ने ३- १ में लिखा कि! 


€ 


SL PASS 


(PEE ELLOS 
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नापिताचयामित्राद्ध सीरिणोदास गोपकः ॥ 
TAT मप्यमी पान्तुसुक्ताऽन्नं नेवदुष्यात ॥ 
नाई, वाहक, दास (HAT) गोप, आदि के अन्न खाने में 
दोष नहीं) यही व्यवस्था पराशर ११-२२ में (दास नापित गापालों 
को दी है la केवळ अन्न खाने का अधिकार दिया गया, प्रत्युत 
नाई तथा निपाध आदि कई एक को तो वेद मंत्र पढ़ने का भी 
अधिकार दे दिया जैसे ;-- 
आचान्तोदकाय गौरिति नापित स्त्री ब्रयात्‌ ॥ 
गोभिलीय० To सू० Fo ४ 
ऊपर निवेदन किया गया कि मध्यम आगरा ने सूत और 
क्षत्ता आदि को भी अन्त्यज माना । व्यास ने अपने समय में व्याज 
लेने वाला आदि को अन्त्यज माना, परन्तु समय के परिवर्त्तन से 
पीछे के अत्रि, अंगिरा, यम, आदि स्म्रृतिकारों ने इन सब को 
काटकर ;-- 
“THREAT कारश्च नटो वरुड़ एवच ॥ 
> IO lon AA 
HAT भद [ASR सप्ततब्त्यजाः स्मरताः ॥ 
केवल रजक ( लिलारी ) चमार, नट वरुड (बांस बनाने 
वाले ) केवत्त, age, भेद तथा भील को अन्यज माना । देखो 
अत्रिस्मृतिः इलोक ९९५-ऑगिरा इलोक २ यम इलोक ३२। ओर 
हम देखते हैं कि AMAA समय में व्यास के कथनानुसार गोप 
आदि को अन्त्यज नहीं माना जाता मनु ने अध्याय ४ इलोक 
२१० वा २१५ में लिखा कि गाने वाले तथा नाचने वाले का 
अन्न नहीं खाना चाहिये परन्तु समय के परिवत्तेन से पद्मपुराण 
Ho ख० ३ अ०६ में लिखा है कि!- 
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॥ छन, ) 
कुशीलवः PARRA क्षेत्र कमक एवच ॥ 


एत Weg भोज्यान्नादश्वास्वस्पडण FA ॥ y | 

नाचने वाले, गाने वाले, कुम्मकार, तथा क्षत्र कम करनवाल 
अश्वात्‌ बाइक वा वत्तमान वाहती जाट इनमे थोड़ा सा भी गुण | 
देखकर इनका AA खा GAT चाहत । कहां तक लिखे इसाक 
प्रथम इलाक तथा पराशर ११। २२ H ता यहा तक लिखा है कि 
( यश्चात्मानं निद्यत्‌ ) जो अपने आपको तुम्हारे अपण कस्ता | 
हे अथात्‌ जो यह कहे कि म॑ तुम्हारा हुँ उसका अन्न खा लना 
चाहिये अथात वह शुद्ध ६१) | 

मनु ने ४। २०९ में लिखा कि ( गणाभेगणकाभेच )| 
समुदाय का अन्न नहीं खाना चाहिय परन्तु दसा जाता है कि, 
आजकल बर्षा ऋतु में चन्दा THAT किये घन स मत्र तत यज्ञा | 
में सहस्रा ब्राह्मण न्यात जीमते cl मन न ४।२१२। म (लखा 
कि ( चिकित्सकस्य WATA ) वेय वा शिकार का अन्न न खात 
TTA आज ऐसा नहीं । मनु ० ४। २९४ । मं लिखा हं (प्रशुना 
नृतिनोश्चान्नं ) चुगलखोर और झूटी गवाह देन वाळ का AA 
नहीं खाना AeA | मतु ० ४ । २०५ म उन्मत्त, चार आदि | 
अन्न का निषेध है परन्तु इस समय एसा Tal हे मनु ४ । २१५ म 
सुनार के अन्न का निषेध ह परन्तु इस समय एसा नहीं :- 

इत्यादि प्रमाण तथा उदाहरणा सै निस्पन्द मानना पढत 
Dr क्रि समय समय पर परिवत्तैन होता रहा है। 


$ पुराणां म चांडाळ को शुद्धि के 
पौराणिक इतिहासा से प्रतीत होता हे कि कभी कभी बिन 
प्रायाश्रत्त विधि के ही चाण्डालादिकों को शुद्धकर आचाय तर्थ 
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मठाधीश वनायागया । जैसे कि नीचे के उदाहरणा से साबित 


होगा पीछे इसके कि, चांडाळ की शुद्धि वतळाई जावे, प्रथम यह 
बतला देना चाहता हुँ कि शास्त्र चांडाल किसको मानते हैं संपूर्ण 
धर्मशास्त्र ( स्प्रतियें ) ओर तमाम पुराण इसके सहायक हैं कि :- 
MAA शूद्रसंसगाज्जातश्चांडाल उच्यते | 
सीसाभरणं तस्य काष्णायस मथापिवा ॥ ८ 
TR HS समा वश्य मछरी कक्षतोऽपिवा | ९ 
मलाप क्षणं ग्रामे पूर्वाण्हे परिशुद्धिकम्‌ | 
नपराण्हे प्रविष्टोऽपि वहिग्रीमाबनेऋते | १० 
( aaa ) 
ब्राह्मणी में जो शूद्र से उत्पन्न हो उसे चांडाल कहत ६ | 
इस के सीसे वा लोहे के भूषण होते हैं । यह कण्ठ म॑ TAL 
( चमड़े का पट्टा) ओर बगल में झाडू बान्ध कर मध्यान्ह 
से प्रथम ग्राम में शुद्धि के लिये मल को उठावे । आर 
मध्यान्ह के उपरान्त ग्राम में प्रवेश न करे, ग्राम के बाहिर AHA 
कोण में बास करे । 
ऊपर के लेख से प्रतीत होगया होगा कि चांडाल किसका 
नाम है । अब इनकी शुद्धि देखिये भविष्य पुराण प्रातिसग पत्र रे 
खंड दो अध्याय ३४ । 
ऋषय ऊचुः ` — 
वाग्जंकर्म स्मतं सूत ! वेद पाठै सनातनम्‌ | 
बहुत्वात्सव वेदानां ALTARS महे बयम्‌ ॥ १ 
केन स्तोत्रेण वेदानां पाठस्य फलमाण्डुयात्‌। 
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पापानि विळयं यान्ति तन्नोवद विलक्षण ।॥ २ 
BIT बाल क सूत जा बद्‌ पाठ सनातन वाचकधम्म हे 
परन्तु सार वदा का पढ्ना बहुत कॉठन ६, इसालय हम. काई 
एसा स्तत्र बताआ जिस एक के पठन स वेद पाठ का पण्य प्राप्न | 
और सम्पूर्ण पापों का नाझ हां । ७ ; | 
सूत उवाच ।- | 
विक्रमादित्य राज्येतादेजः HACIA | | 
` व्याधकर्मेति विख्यातो ब्राह्मण्यां शूद्तोःभवत्‌ ॥ ३, 


सूत ने कहा, कि विक्रमादिस के राज्य में व्याध कमा नाम | 
से प्रसिद्ध द्विज हुआ, जो शूद्र वीय से ब्राह्मणी के उदर म॑ पे | 
जन्मा था । अथात्‌ चांडाळ था । इसका WAT करते हुए 
कहा ¦ 
` त्रिपाठिनो BIAT भाग्या नाम्राहे कामिनी | 
मंथुनच्छावती ।नत्य महा घाणत छाचना ॥ ४ 


द्विजः सप्तशती पाठे Fay कहिचिद्गतः | | 


| 


® 


ANA 


| |  ग्रामे देवलके A बहु वैश्य विषेविते ॥ ५ 
f तत्र मासगतः कालो नाययो च स्वमन्दिरे | । 
| त्रिपाठी नाम ब्राह्मण की मर्दाद्धत कामिनी नाम ख्री या 
| ES . जोकि बहुत काम मिया थी । एकदा बह त्रिपाठी ब्राह्मण सप्तशती 
R (चण्डी ) पाठ के लिये देवळ नाम एक देश्य वस्ती में गया आर 
एक मास पयत वहा हा रहा । 

तदातु कामनी दुष रूपयोवन संयुता | 

दृष्टा निषादे सबले काष्ठ भारोपजीवितम्‌ ॥ d 
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तस्मे दत्वा पञ्च मुद्रा बुभुञ्ज कामपीडिता ॥ ७ 
तव रूप यौवन संयुक्त उम दुष्टा कामिनी ने एक काष्ठ भार 


के उठाने वाले वळवान्‌ निषाद को देखा ओर पांच रुपये देकर 


व्यभिचार किया | 
तदा गर्भ दधौ सा च व्याध वीर्येण सेचितम्‌ | 
पुत्रोऽमृहश मासान्ते जातकम पिता ऽकरोत्‌ ॥ 
उस व्याध से कामना का गभे [स्थात हु, दश मास पीछे 


| पुत्र उत्पन्न हुआ, ओर पिता ने जात कम संस्कार किया । 


द्वादशाब्दे गतेकाले ATA वेदर्वाजतः | 
व्याधकम करो नित्यं ब्याथकम्मा यतोऽभवत्‌ ॥ ९ 
निष्कासितो दविजेनेव मातृपुत्रौ द्विजाधमो । 
त्रिपाठी aaa ठु कृतवान्‌ TH TIE ॥ १० 
बारह qq का AWA म वह धूत वद्‌ याग व्याध कम्म म 
आसक्त हांगया | इसत उसका नाम ब्याधकम्मा हुआ ॥ यह दख 


उस त्रिपाठी ब्राह्मण न उन दाना अथात अपनी स्त्रा आर पुत्र _ 


का घर सें निकाल [दया आर स्वय ब्रह्मचय धारण कर धम्म 
परायण हुआ | 
दस्य गृहे चोमो बने TANT | 
` प्रसह जारभावेन बहुद्रव्य मुपाजतम्‌ ॥ १२ | 
` व्याधकर्म्मा तु चोस्येण पितमातृ प्रियकरः | 
वे दोनों माता पुत्र हषे से उस निषाद के घर रहने लगे | 


SE 


= 
= 
$ 
| 
g 
| 
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qai वह प्रतिदिन जार भाव से धन एकत्र करती, और व्याध- | 
कर्म्मा चोरी से । | 
'कदाचिल्लाप्त वांस्तत्र द्विजवस्त्र समुदूतम्‌ | | 
श्रुतमादि चरित्रं हि तेन शब्द प्रियेण वै ॥ १५ 
पाठ पुण्य प्रभावेण धम्मे बुद्धिस्ततोऽभवत्‌। 
देखा चोथ्ये धन्‌ सर्वे तस्मे विप्राय पाठिने । 
शिष्यत्व मगमत्तत्राकक्षरमेशंजजाप ह। | 
वीज मंत्र प्रभावेण तदंगात्पाप मुखणम्‌ । 
निसृतं कूमिरूपेण बहुवर्णनतापितम्‌ । 
` कदाचित्‌ उसने उस ब्राह्मण के वस्त्र से निकलते हुए आदि | 
` चरित्र को एक ब्राह्मण से छुना ओर उस पाठ के प्रभाव से उस | 
की बुद्धि में धम्म भाव उत्पन्न हुआ । वह अपने चोरी के सव धन | 
को ब्राह्मण के अर्पण कर उसका शिष्य बना और अक्षर ( अबि- | 
नाशी ) ब्रह्म का जप करने लगा । उस वीज मंत्र के प्रभाव से उस 
| फा वह वडा पाप नष्ट होगया। 
त्रि वर्षान्तेच निष्पापो बभूव द्विजसत्तमः | 
ER मालाञ्च जजापादि चरित्रकम्‌ ॥ १८ 
| : दादशाब्दमितेकाले काश्यां गत्वाठु सद्विजः । 
| ` अन पणी महादेवी तुष्टाव परयासुदा ॥ २० 
| ५ E तीनःवर्ष के अनन्तर वह शुद्ध ब्राह्मण होगया, अनेतर उसने 
¦ ` काशी मे जाकर बारह बर्ष अन्नपूर्णा की स्तुति को। 


ग SRE पक Ts = 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ast 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ७४१४९ 0) 


'साइत्यष्टोत्तरे जप्ता ध्यानास्तिमितलोचना । 
सुष्वापतत्र मुदिता AY प्रादुरभूच्छिवा । 
दत्वा तस्ये ऋणविद्यां तत्रेवान्तर धीयत ॥ २२ 
उत्याय स द्विजो धीमान्‌ लब्ध्वाविद्या मनुत्तमाम्‌ । 
विक्रमादित्य भूपस्य यज्ञाचाय्यों बभूवह ॥ २४ 
तव प्रसन्न हो देवी ने उसको ऋगविद्या मदान की और वह 
ब्राह्मण उस उत्तम वेद विद्या को पाकर विक्रमादित्य के यज्ञ में 
आचाय बना | 
एवं एक उदाहरण सनतानधर्म मातेण्ड ( जितको शाहजहां 
पुर की धर्म सभा ASAT TS संवत्‌ १९ २५म प्रकाशित किया) से 
उद्धत किया जाता है, जिस से पाठकों को प्रतीत होगा, कि उस 
समय भी लोगों ने कार्य वशात्‌ बिना प्रायश्चित्त के ह चण्डाल 
आदिको को शुद्धकर मठाधीश ओर आचाय बनाया | 
करीबन सात सो वर्ष हुए कि uaga संप्रदाय चला 
रामानुज सम्प्रदाय के प्रथमाचायं पट्कोपतीथं वे जाति के कजर 
थे यह उन्हीं के ग्रंथों में से दिव्य सूरि प्रमादीपिका के चतुथसग 
में लिखा है 
विक्रीयसूर्प विचचार योगी । 
योगी पटकोपजी सूप बेचकर विचरत हुए । इस वाक्य स 
उनकी जाति का निश्चय हाता हे, आर उनका टॉप आज तक 
उनकी सम्प्रदाय वाले पूजते हैं | 
दूसरे आचार्य मुनिबाइन हुए यह आचाय जाति के चण्डाल 
थे । इनकी भी कथा उनके ग्रेथों म॑ लिखें | 
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दक्षिण में “तोतादरी” और “रङ्ग” जी दो स्थान हैं वहां एक 
चण्डाल घुराकर मादर के सहन में बुहारी ( झाडू ) देजाता था | 
एक दिन पुजारी लोगों ने जाना तो उसको बहुत मारा ओर बाहर 
निकाळ दिया । पुनः एक पुजारी ने कहा कि मुझे एक स्वप्न भया 
है, कि उसी चण्डाल को अपना अधिष्ठाता बनाओ । सव लोगों ने | 

उसका नाम YATRA रक्खा । उसका चेला एक मुसलमान भयां 
उसका नाम तिक्तयासुनाचार्य रक्खा। उनके चेले महा पूण ओर | 
तिनक्रे चेले रामानुज भये । ” | 
देखो सनातन धर्म मातेण्ड To ९८७) | 
| 


सच तो है। जाति गंगा गरीयसी । 

अत्रि भी कहते हैं ;- 
अंगीकारेण ज्ञातीनां ब्राह्मणानुग्रहेण च । 
पूयन्ते तत्र पापिष्ठ महापातकिनोऽपि ये ॥ | 


| 


(año २७४) 
याद जाति स्वीकार करे ओर ब्राह्मणों की अनुग्रह हो तो 
नीच से नीच भी पवित्र होजाते हँ । 
ES आशय को लेकर में वत्तमान हिन्द जाति. से सविनय | 
निवेदन करूंगा कि वह अपनी सामाजिक उन्नति वा जाति कल्याण 
के लिये जाति के प्रसेक भाग को धर्मानुमार ऊंचा करने का 
प्रयत्न कर । क्योंकि किसी जाति का सामाजिक बल अथवा 
_ धाम्पक बल नहीं बढ़ सकता, जब तक कि उसका प्रथक भाग 
RURTN एक दूसरे का सहायक .का सेवक नहीं बनता | न 


बड इस उदाहरण से प्रत्युत स्मातियों में चांडालों की शुद्धि के 


i 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar || 


— att” 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ५५ ) 


लिय प्रायाश्चत्ता का भा BIA पाया जाता ह। 
आंत्र ऋष छाक ९२८ माडखता हक ;- 
कपिलायास्तु दुर्धाया धारोष्णं यत्पयः पिबेत्‌ । 
एष व्यास कृतः कृच्छूः स्वपाकमपिशोधयेत्‌॥ 
` कपिला गो की धारा का गरम दूध पीवे । इसका नाम 

व्याप्त ने Hes कदा ह आर AZ चांडाळ का भा शुद्ध करता 
यही छाक रणवार कारत पा? म? १५ पर इसी अथ म आया 
ह दघ कितना पाना चाहिय कितन [दन पाना Aled इसका 
विशेष व्याख्या भी TAS सकता ह | 
एव पराशर अ -याय ९९ म लिखा हक ' 


ब्रह्म कूम महारात्र स्वपाकम पिशावयत्‌ ॥ 

अहो रात्र का ब्रह्म कूम नाम ब्रत श्वपाक चांडाल कां 
भी शुद्ध कर देता है। 
g खान पान ओर विवाह कै 
त्र गति है । आय्य जाति जा 


संसार की गति भी एक बिचि न 
लिष्कलड्ू चरित्र ओर उचच 


कभी विद्या की कान थी जिप्त के 
शिक्षा के सामन दसरी जातियें मस्तिष्क नवाती थी । जिसका भे 
पबित्र और सद्या धर्म माना जाताया उसने समय के पारिबपन आर 
अपने आळस के कारण उस तिम्मेल धम को अपना अणे जनके 
Tita कल्पनाआं से इतना कलड्कित कर दिया किं वद न केवल 
दूधरों को ही भ्रम जाळ भासने लगा, TAT TAA ( हिन्दू ) 
जाति भी उप्ते कचा धागा समझने लगी । जिसका ताड्ना वाच के 
अति निस्सार झोंकों ने सुकर समझा । चाहे वह पूव से आय हा 


TERR RUSTY 


= 
= 
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वा पश्चिम से । तिस पर भी आश्चय्य यह कि संसार में तो कच्चा 
धागा तनक जिह्वा के रस और हाथों की मरोड़ से गांठा जाता है, 
परन्तु इसकी घुटि की पूति सहस्रं वर्षों से असम्भव मानी गई। 
एक आय्य (हिन्दू) न केवल म्लेच्छ के छूए जल पान सेन | 
केवल msani खादनंभ) के निर्मूल सिद्धान्नानुसार दूसरों के | 
अन्न सूघेन से ही पतित होने लगा प्रत्युत अपनी जाति माता तथा | 
भ्राता के हाथसे भी भोजन कर अपने आपको पतित समझने छगा॥ | 
परमात्मा वेद द्वारा आज्ञा देते हैं, | 
~ Ni EN he 
समानी प्रपा सहवोऽन्न भागः समान योक्र सह वो | 
युनज्मि | ६-अथर्व-कां० ३ Ae ३० | 
हे एकता चाहने वाले मनुष्यो ! तुम्हारी प्रपा अर्थात्‌ पानी 
पीने का स्थान एक हो । तुम्हारा भोजन आदि साथ हो, 
इस पर भाष्य करते हुए सायणाचार्य्य लिखते हैं- | 


(सहवोऽन्नभागाः) अन्नभागश्च सह एव भवतु 


y Ss A स्थ (2032 
| परस्परावुरागवशन एकत्रावस्थितमन्नपानादिकं 
A ज्य A त्य c 

युध्माभ रुपभुज्यता AA: ॥ 

_ तुम्हारा अन्न भाग साथ ही हो । अर्थात्‌ परस्पर की एकता 
| वा रनेह बहाने के कारण एक साथ बैठ कर खान पान करो । 
; = शाक जिस जाति का इतना उच्च सिद्धान्त हो, उस के पुत्र 
= भन मनामान खान पान के बन्धन मे फेस कर न केवल चतुर्व" 
UAT माता पिता से भी पृथक चौका लगा इस बैदिक 
। सिद्धान्त पर चौका फेर रहे हे । | 


हि कक ते छग जिनका धम्मे उनकी कपोल करिपत -i 
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निखरी वा लून मरच पर ही आ ठहरा है, उनको स्मरत रहे कै 


प्राचीन समय में एसा नहीं था । 
इतिहास वतळाते हैं, कि पूर्वे समय में राज सूय आदि यज्ञा 
में चारों वर्ण एकत्रित होते थे, सव एक पक्त में वेठ कर भोजन 
करते थे, वहां कोई गोड ब्राह्मण वावर्ची नहीं होता था । प्रत्युत 
सूद सूपकार आदि दास लोग भोजन बनाते थे। जेसे- 
आरालिकाः सूपकाराः राग खाण्ड विकास्तथा 
उपातिष्ठन्ठु राजानं धृतराष्ट्र यथा पुरा- - 
भा० आ० अ० 
कि अरालिक सूपकार आदि रसोई किया करते थे । एवं 
श्री रामचट्र जी अपने यज्ञ के लिये AAT देते 
अन्तरा यण वाथ्यश्च सव च नट नतका 
सूदानाथ्यश्च बहवा नस योवनशालनः। 
बा० रा० go Fo ९१ 
सब बाजार और व्यापारी नट (नर्तक) TAA आर TATE 
बनाने वाली ख्रिय भरत जी के संग जाबे। आर यह सद लाग दास 
और शूद्र थे । जसा कि भा? AMAT प्र-अ C&A 


विविधान्न पानानि पुरुषा ये SJAA 


इससे स्पष्ट प्रतीत होता है, 
कि सूद आदि संकर जाति होकर भी ब्राह्मण क्षत्रिय आर AAT 


के यहां ही भोजन बनाते थे आर द्विजाति खात थे। आर .क्या 
न खात, जब ऋषियां का आज्ञा है lta 


_ आय्यांधिष्टिता वा शा स ae 


a 
et 
=. 
PS 
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कि आयो की अध्यक्षता में सूद रसोई TANT । क्या महा- 
राज युधिष्ठिर वा श्रीरामचन्द्रादि आयं नहीं थे । यदि आर्य थे तो 
क्या ऋषियों की यह आज्ञा नहीं कि !- 
RS * शं A an 
यन्त्वाथ्याः क्रियमाण प्रशसान्त सघम्मा 
6 गहन्ते N ce 
` ` यदू गहन्ते सोऽधमः | ७ 


आप० १-७-२० 


जिसको आर्य अच्छा कहते हैं वह धर्म है, और जिसकी 
निन्दा करते हैं वह अधर्मा है । / 
यदि ऐसा है तो क्या कोई बतला सकता है ? कि श्रीराम- | 
चन्द्र जी, धम्मेपुत्र युधिर, अथवा उस समय के ऋत्विज लोग | 
आजकल के “ नो कन्नोजी और दस चूल्हा ” के अनुसार आप | 
पकाकर खाते थे ! नहीं, प्रत्युत बह एक पड़ि में वेठकर सूदों का | 
` पकाया खाते थे। 
देखिय-- 
ब्राह्मणा भुञ्जते नित्यं नाथवन्तश्च भुञ्जते । 
तापसाः मुञ्जते चापि श्रमणाश्रेव भुञ्जते ॥१२ 
` बृद्धारचव्याधिताश्रैव स्त्री बालास्तयैवच । 
. नाना देशा CIMA: पुरुषास्री गणास्तथा | 
अन्न पानेः सुबिहितास्तस्मिन्‌ यज्ञ महात्मनः ।१६। | 
अन्न हे विधिवत्स्वादु प्रशंसन्ति द्विजर्षभाः । | 


99 02 


; महो ' तृप्रास्म भद्नन्ते” इति शुश्राव राघवः।१७। | 
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न ° 
AZZA पुरुषा ब्राह्मणान्पय्य TEAL ।१८। 
वा० रा० स॒० 
महाराज दशरथ के यज्ञ में ब्राह्मण शूद्र तपस्वी और A- 
न्यासी बृद्ध रोगी खरी ओर वाल सत्र इच्छा पूर्वक भोजन पाने लगे 
अनेक देशों के स्री पुरुष इस महात्मा राजा के यज्ञ में आकर खान 
पान करने लगे । भोजन के समय ब्राह्मण लोग सुदर स्वादु भोजना 
की प्रशसा करते थे । ओर “हम तृप्त हुए हैं आप की कल्याण हो” 
इस प्रकार राजा का यश गाते थे। ओर वहुत से सुवेश धारी 
रसोइये ब्राह्मणों के आगे अन्न परोसते थे ॥ 
यदि इसमें संदेह हो कि वहां शायद पूरी वा परोठा आदि 
पक्कान्न होगा, तो इस संदेह की निटटात्त के लिये देखें वालमीकीय 
रामायण उत्तर काण्ड सर्ग! १ जहां श्री रामचन्द्रजी ब्राह्मणों ओर 
ऋषियों को निमंत्रण देते हैं, वहां साथ ही लक्ष्मण जी को आज्ञा 
देते हैं कि-- 
-शतंवाह सहस्राणां तण्डुलानां वपुष्मताम्‌ | 
७. a AN = 
अयुतं तिल AREA प्रयात्वग्रे महाबल !॥१९॥ 
चणकानां कुलत्यानां माषाणां लवणस्यच | 


` अतोऽनुरूपं BE च गन्ध संक्षिममेवच ॥२०। ._ 
हे महाबली लक्ष्मण!बड़े हए पुष्ट एक लाख बेलो कीं गाड़ी 


NA 


मे चावल भर कर वहां भेज दीजिये ॥ 


दस हज़ार गाड़ी तिल ओर मूंग की भर कर अभी वहां 
भजवा दीजिये ॥ 
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और इस के अनुसार चणा, कुलत्थ माष और लून, तदनु- 
सार घी तथा ओर सुगन्धित द्रव्य वहां भेजवा दीजिये ॥ 
. यहाँ न केवळ माप आदि दालें भेजी गयीं प्रत्युत लून भी 
भेजा गया जिसको आज धर्म नाशक समझा जाता Fall 
एवं भारत संभापर्व अध्याय ४ में महाराज युधिष्ठिर ने 
ba has A Laas [जन्‌ २ ३ AO N 
चाष्यरच [वाव AT पयश्च बहु वस्त्रः ॥४॥ 
लेह्य पेय आदि अनेक प्रकार के भोजनों से ब्राह्मणों को 
तृप्त किया॥ 
इतिहासा के देखने से यह भी प्रतीत होता है कि श्री रामः 
चन्द्राद्‌ अनक धम्मि्ठां न उनके हाथ से भी ga नहीं मानी, जिन 
[oS ~ ० N A 
हिन्दू जातिया.को इस समय नीच माना जाता हे N 
जव श्री रामचन्द्रजी शवरी ( भीलनी के ) आश्रम में गये, 
तो zgr तदा सिद्धा समुत्थाय कृताञ्जलिः । 
पादा जग्राह रामस्य लक्ष्मणस्यच धीमतः ॥६॥ 
पाद्य माचमनी वे ON | 
सातय सव प्रादाद्‌ यथा विधि oll | 
alo qro सु० ; | : 
EN हाथ जोड़ कर उठी 
मन दिया। एवं भारत-वन 


| 


: तो उन दोनों भाइयों को देखकर 
पाओं छूए ओर यथा विधि पाद्य अ 
पर्व अध्याय में लिखा है कि-- २ 
NRT गृहं रम्य मासनेनाभि पूजितः, 
“पाद्य माचनीयश्च प्तिगृह्य द्विजोत्तमः | 
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एक वेदवेत्ता कोशिंक ब्राह्मण मिथिला देश में एक व्याध 
(कसाई) के ग्रह मे जाता है ओर उससे जल लेकर आचमन करता 
है ॥ 
रे इस कथन का यह तात्पर्य नहीं हैं कि भक्ष्याभक्ष्य का 

विवेक नहीं होना चाहिये अथवा कोई अभोज्यान्न नहीं हैं। तात्पर्य 
यह है कि शास्त्रा में चतुर्वाणयो में से किसी वर्ण विशेष को इस 
| लिये अंभोज्यान्न नहीं लिखा कि बह aga वर्ण में उत्पन्न हुआ है। 
५ प्रत्युत शास्त्र बतलाते हैं कि जिसका आचार भ्रष्ट हो, जो क्रिया- 
हीन हो जो भक्ष्याभक्ष्य का विचार न करता हो उसका अन्न नहीं 
खाना चाहिये, चाहे वह ब्राह्मण Te में ही उत्पन्न हुआ हो जैसे 
नाश्रोत्रियतते यज्ञे मनुः-४-२०५ 

अश्रोत्रिय से कराये यज्ञ में अन्न नहीं खाना चाहिये | 
दत्तान्न मग्नि हीनस्य न ग्रहणीयात्कदाचन 

याज्ञवल्क्य 


अम्निहीन का अन्न नहीं खाना चाहिये । इसादि याद्‌ बर्ण 


दृष्टि से भोज्याभोज्य की व्यवस्था होती तो राजा के अन्न का निषेध 


न होता । मनु बतलाता है कि-- 
` राजान्नं तेज आदत्ते मडः ४-२१८ 
राजा का अन्न नहीँ खाना चाहिये, क्योंकि राजा का अन्न 
तेज का इर लेता हे ॥ 
परतु इसका यह तात्पय नदे। है के AAT राजा का अन्न 


नहीं खाना चाहिये। क्योंकि प्राचीन समय में ऋषि महर्षि तथा 
बाझण राजाओं का अन्न खाते-थे और इस समय ब्राह्मण राजाओं 


bd 


aa 3 
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। “राजान्नं तेज आदत्ते” का क्या 


A 


का अन्न खाते हैं, यदि खाते 


मतलब ! : 
उपनिषध में एक इतिहास आता हैं कि जव ऋषिय 


राजा अश्वपात का धन नहीं लिया तो राजा न कहा के 


नमे स्तेनो जनपदे न FET न मद्यप | | 


ना ना हिताग्निनों विद्वाच्‌ न स्वरा स्वैरिणी कुतः 
to ५) २१ 


| 


N 


आप मेरी भेट क्यों नहीं स्वीकार करते मर राज्य म॑ का 
चोर नहीं, कोई कदर्य (कृपण) नहीं, WE मद्यप (शराबी) नहीं 
कोई ata शून्य नहीं (अथांत ऐसा कोई नहीं जो निसर्भात i 


होत्र न करता हो) कोई अनपढ़ (मूख) नही, कोई व्यांभचारा नहीं 
तो फिर व्यभिचारिणी कहाँ ! 


इसादि वाक्यो से स्पष्ट प्रतीत होता है कि शास्त्र चोर अत्रता 
मद्यपायी आदि भ्रष्टाचारी का अन्न अभोज्यान्न बताते हैं, और जित 
राजा का आचार भ्रष्ट हो जितका अन्न अन्याय से आया हो एप 
राजा का अन्न नहीं खाना चाहिये ॥ 
क्योंकि उस मलिन अन्न से एक ब्रती ब्राह्मण का मन मली 
होता है और तेज नष्ट हो जाता है। 
जसा कि याज्ञवल्क्य छोक १४० स्नातक प्र० में लिखा दै 
° as — च्छा oS ry 
` नराङ्ञः प्रति गृहणीया स्लुब्धस्यो च्छास्रवत्तिनः॥ 


कृपण ओर शास्राज्ञा के प्रतिकूल चलने बाले राजा का अ 
न wa | 
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यहा भाव शुद्र शब्द का हैं ! जहां यह आता है कि शूद्रे का 
अन्न नहीं खाना चाहिये । जसाक इसी राजान्न तेज आदत्ते के आगे 
शृद्रान्न ब्रह्मवचेस | मनु ४-२१८ लिखा हे । यहां यह 
मतलब नहीं है कि शूद्र वण में उत्पन्न हुए का अन्न नहीं खाना 
चाहिये प्रत्युत यहां ऋषियों का तात्पय यह हे किः 
( शुचं द्रवतीति शूद्र) जो पवित्रता से रहित हो उसका 
अन्न नहीं खाना चाहिये ॥ और इस भक्ष्याभक्ष्य प्रकरण में प्रसेक 
विद्वान्‌ ने यही अर्थ किया है ॥ क्‍योंकि यदि शूद्र बर्ण से ही 
तात्पय होता तो (कर्मारस्य निषादस्य रंगावतारकस्यच) 
मनु; ४-२१५ ळुहार सुनार निपाथ आदि के नामोंकी क्या आव- 
श्यकता थी, क्या ये एक शूद्र शब्द वा असज शब्द में नही आ 
सकते थे,इससे सिद्ध होता हे कि जहां पतित वा चांडालादि क्रियाभ्रष्ट 
और मलिन अन्न वालों का.वणेन किया वहां शूद्र शब्द से अपने 
कसेव्य भ्रष्ट शोचाचार विहीन चतुर्वाणयां का भाव हे नकि शूद्र 
वर्ण का ॥ 
महाप आपस्तेव अपने धर्म सूत्र में भोज्याभोज्यान्न का वणन 
करते हुए प्रइनोत्तर रूप से लिखते हैं कि 
Jo क ABJA १।६-१९केसका अन्न खाना चाहय 


उ० इप्सेदिति PUTMAN HABIT उत्तर दत 


A A NK ~ 
३'कि जो खिलान चाहे ! 


इस में यह संदेह था कि तब तो चांडालादिसव का खा. 
लेना चाहिये इस लिये कोत्स ऋषि कहते है किय 
- पुण्य इतिकात्सः 1४) १-६-१९ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, RA 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(xe) 
जो पबित्र शुद्धाचारी हो उसका अन्न खाना चाहिये ॥ 
वार्ष्यायणि ऋषि का मत है कि-- 
यः कश्चिद दद्यादिति वाष्योयणि॥५॥१-६-१९ 
चतुर्बीणयो में से जो कोई दे देवे उसी का खा लेना चाहिये! 
इस में आपस्तव १-६-१८ में ऋषि अपना सिद्धान्त प्रकट 
करता है। | 
© + € CaS 2 | 
सर्व वर्णानां खधर्मे वत्तेमानानां भोक्तव्यम्‌ ।१३॥ | 
अपने २ धर्म में वत्तेमान सव वर्णो का अन्न खाना योग्य है ) 
यह लिखकर आगे कहता है कि ( शूद्र वज्ञे मित्येके ) कोई यह 
A Yn nt re ७ ~ 
भी कहते हैं कि शूर का नहीं खाना चाहिये परंतु इस में अपना | 
सिद्धान्त प्रकट करते हुए आगे सूत्र ९४ में लिखा =| 
A ९ ` e S 
(तस्यापि धर्मोपनतस्य) अपने धम में स्थित शूद्र का | 
भी खा लेना चाहिये ॥ | 
| यहा सिद्धान्त मनु के इस छोक से भी पाया जाता है । 
q च्छु [ दि (a a: ॥ 
| ERRA पक्षान्नं विद्वान श्राद्विनोद्विजः ॥ 
मनुः ४-२२३ | 
ES द्ध z शून्य ११ ~ i 
aie = TaT श्रा { शून्य शूद्र का अन्न न खाने। 
पाठ रक्खा oe S antaa) के स्थान में ( अश्रद्धिनः) 
कभ्रद्धाहान का अन्न नहीं खाना चाहिये ॥ और 


| 
| 
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यदि उत्पत्ति क्रम से ही शूद्र अभोज्यान्न होता तो “ दास 
नापित गोपाल कुळ मित्राद्ध सीरिणः ” पराशर ११-२२ दास 
` ¢ c ~ k ~ SMR ne es =f RIT 
(केवत्त) नाई-गोपाल आदि को भोज्यान्न न लिखते क्योंकि-- 


९ = q 
रजकश्चमकार नटा Tes एव च। 
CN MOOS La SN A 
- केवत्तमदाभरलाश्च सततःत्यजाःस्मृताः॥॥आत्रर९५ 
सब ने दास (केवर) को असज लिखा है। एवं व्यासस्मृति 
-१० में AZA नापितो गोपः) व्याज लेने वाले, नाई, तथा गोप 
को अंत्यज लिखा परन्तु आगे इन्हीं को व्यासस्मृति-३-५१ में 


भोज्यान्न लिखा है ओर विरुद्ध इस के ऐमे भी अनेक प्रमाण पाये 


oy SS 


: | जाते हैं जिन में क्रिया भ्रष्ट ब्राह्मण कुमारों को भी अभोज्यान्न में 
| लिखा है जेते-- _ 
| दुराचारस्य विप्रस्य 1नाषद्धा चरणस्य च । 


अन्नं भुक्तवा दिजः कृस्या द्विनमेकमभाजनम्‌ ॥ 
पराशर १२-५७ 


\ दुराचारी-ओर निषिद्ध आचारण बाले ब्राह्मणात्पन्न का अन्न ख 
| | कर द्विज एक दिन उपवास करें ॥ 

)| यो गृहीता विवाहाभिं गृहस्थ इति मन्यते | 

अन्नं तस्य न भाक्तव्यं बृथापाका हु से स्मतः ॥ 


जो विवाह की अग्नि लेकर पुनः उसका रक्षा नहे करता 
अथाव AA हा नहा करता | SARI अन्न नह खाना चाहय 
क्योकि वह दथापाका है ॥ 9 


"AS HA, D २०५. 


( ६६ ) 


जे A श्र Sor se is विवि : | 
क्रेयाहीनश्र मूखश्च सवे धम ववाजतः 
निदंयःसवे भूतेषु विप्र श्राण्डाल उच्यत। आंत्र३५१ 
जो ब्राह्मण के शह में उत्पन्न होकर क्रियाहान हो, मूख हा 
व्ययनाध्यापनादि धर्म से रहित हो, निर्दयी हो वह चाण्डाल ह॥ 
अतएव आपस्तव ने सिद्धान्त किया कि अपने २ धम म॑ स्थित 
चारों वर्णो का अन्न खाना चाहिय ॥ 
x | 
अब प्रश्न यह होता है कि यदि वे (समानी प्रपाः सहवोडन्मभाग!) ` 
इस वेदाज्ञाके अनुसार चतुवेणी सह भोजी हैं, तो पुनः भ्रष्टाचारी 
का क्या और पतित का कया! क्यों न इस खान पान की केद को 
ही उठा दिया जावे इस के उत्तर में निवेदन हे कि आय्म जाति क | 
संमुख सदा से एक लक्ष्य रहा है जितको उसने अपने जीवन का 
सुख्योदेइय माना है, ओर जिसकी पूत्त के लिये ही संपूण नियमोः , 
पनियमो का अनुष्ठान हे, उसका नाम आत्म ज्ञान वा ब्रह्म प्राप्ति ÈI 
चंद कहता हे कि वह (शुद्धमपापाविद्धम) यजुअध्या० ४०) शुद्ध 
पवित्र आर निष्पाप हे अतः उप्तकी प्राप्ति के लिये शुद्धि की आवश्य 
` Ş ES 
कता हे, बृद्ध गोतम कहता है कि-- 
A ATAN q e व 
निदण्ड वारण मान जटा धारण JEAN | 
A CAN ९0 
TRA जिनवाशो ATTY पेचनम्‌ ॥ 
~ Ns ` S ` x RGA 
आमहात्र बनवासः खाध्यायोध्यान सास्क्रया । 


SEN A वै A A N 
सवाण्येतानि वै मिथ्या यदि भावो न निर्मेलः ॥ 
TARE धारण करना-मोनसाधन अथवा मुंडन आदि स! 
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(६७ ) 
बृथा हें अर्थात केवळ इन से आत्मिक ज्ञान नहीं होता जब तक कि 
भाव शुद्ध न हो । ओर भाव ( चित्त ) की शुद्धि बिना आहार शुद्धि 
के असंभव है जिसका अन्न अपवित्र है इसका भाव निर्मळ नहीं हो 
सकता ॥ 
ऋषियों का सिद्धान्त हे कि 
आहार शुद्धो सच््तशुद्धिः सत्वशुद्रो ध्रुवा स्मरतिः 
\ आहार की शुद्धि से चित्त की ate होती है, ओर चित्त शुद्धि से 
aaga की प्राप्ति होती दे। अतः ऋषियों ने वेदानुसार शोच को 
धर्म का एकांग मान कर शोचाचार का उपदेश किया N 
ऋषियों का सिद्धान्त हे कि 


१ | - शौचाचार विहीनस्य समस्ताः निष्फलाः क्रियाः 
; | TAO Ho ५ 

| 
द्ध शौचाचार से जो हीन है उसके सव कर्म निष्फळ हें । बह शोच 


~ rn 


व 
q- क्या हे इसका उत्तर देते हुए आत्र PN (SAAT हा 


अभक्ष्य परिहासश्च संसगंश्राप्प taliad 

आचारेष व्यवस्थानं शोचामत्याभ चायतhीआजत्र३+ 

अभय Hi साग, निन्दित (पतितो ) का सांग आर अपन 
आचार में स्थिति को शोच कहा है ॥ 

| और यह शौच धर्म चतुर्वोणियों का साधारण घम ह मनु ने 


a| जहां चतुर्वणियों के ( अध्ययना saga ) आदि भिन्न २ धर्मा का 
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Gres) 
TASAN, वहाँ साधारण धर्मों का वर्णन करते हुए लिखा कि-- 
अहिंसा सत्य मस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहः । 
एतं सामासिकं धर्म चातुवण्ये AATA: N 
मनुः १०-६३ 
aikan सस, अस्तेय ( चोरी न करना ) शोच ओर इन्द्रिय 
दमन यह चारों वर्णा के सामान्य धर्म हैं ॥ | 
यदि मनु के कथनानुपार यह सस है कि शूद्र का भी शौच 
धर्म है जमा ब्राह्मण का और यादि यह सत्य हे कि जो अभक्ष्य भक्षण से 
राहित और अपने आचार में स्थित है वह शुद्ध पवित्र है, तो अवश्य 
मानना पड़ता है कि जहाँ शूद्र के अन्न का निषेध है वहां ( शुचं द्रव" 
तीति शूद्रः) पूवोक्त शोच को त्यागने वाले का नाम शूद्र है चाहे किसी 
वर्ण में उत्पन्न हुआ हो ॥ और आपस्तेव का यह कथन सत्य है कि 
( सवे वर्णानां TPIT मानानां भोक्तव्यम्‌ ) अपने धर्म में स्थित 
चारों वर्णो का अन्न खाने योग्य है, ओर पतित भ्रष्टाचारी का अन्न 
नहीं खाना चाहिये इति । 
वेद ने जहां “समानीप्रपाः” का उपदेश किया साथ ही यह 
t arge दी। 


सप्तम॒स्योदाः कवयस्तश्चु स्तासामेकामि 


हुरोगात Ho अष्टक ७ Fo ५ व० ३३ ॥ 
सात मयांदाएं ( अर्थात्‌ काम क्रोधादादि से उत्पन्न भ्रष्ट 
रासते ) नियत की ASE । जो मनुष्य उन में से किसी एकको 
भी ग्रहण करता है बह पापी ( पातित ) हो जाता है ॥ 
वह सात मयादाएं कोन हैं इनका सायणाचाये AERA- 
M से उद्धत करता हे। 
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स्तेयं गुरुतल्पारोहणं ब्रह्महत्या सुरापानं दुष्कृत 
कम्मणः पुनः पुनः सेवनं पातकेऽनृतो घमिति ॥ 
| चोरी, गुरु Al TAA, व्रह्महस। , मद्यपान, दुष्कमो का वार 
२ सेवन-ओर पातक में झूठ ॥ र 
इन्ही की शास्त्रों में. विशेष व्याख्या हे इनका अन्न तथा 
qa त्याज्प है जब तक कि युक्त प्रायाश्चित्त न करें ॥ 
` यथा। न भक्षये Paras यद दुष्टं पातितेः पृथक्‌। 
॥ क्रिया दृष्ट और पतितो से दुष्ट अन्न को न खाना चाहिये॥ 
' ` २ अभक्ष्याणि द्विजाताना म मेध्यप्रभवाणि च ॥ 
अमेध्य अपवित्र स्थान में उत्पन्न को न खाना चाहिये जैसे । 
मृद्वारि कुसमादींश्च फलकंदेक्षुमुलकान्‌ विणमुत्र 
/ दूपितान प्राश्य चरेत्‌ कृच्छं च पादतः ॥ 
लघु बिष्णु; | 
फल गन्ना मूली आदि यादि विष्टा मूत्रसे दूषित हा अथात्‌ 
अपवित्र स्थान में उत्पन्न होतो उनको खाकर HS ब्रत का एक 
\ पाद करे | 
म्झेच्छान्न म्लेच्छ संस्पर्शः म्लेच्छेन सह संस्थिति | 
देवल! । 


_ झ्लेच्छो का अन्न खाकर म्लेच्छों से स्पश कर तथा स्थिति 
करके तीन रात्र उपवास करना चाहिये ॥ 
एवं । संसर्गं दुष्टं यच्चान्नं क्रियादुष्टं च कामतः | 
भुक्तवा स्वभाव दुष्ट च Ase समाचरेत्‌ ॥न्यास। 


uv 


1 dE TLE K ९ ही 


ais AN EVN PIP D 
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( ७० ) 
संसर्गदुष्ठ, क्रिया दुष्ट और स्त्रभावदुष्ठ अन्न को खाकर 


तपत कृच्छर व्रत करे ॥ 
_ खमावदुष्ट ॥ मांस सूत्र पुराषाण प्राश्य गा मासमवच। | 


इव गो मायुकपीनांच तप कृच्छुँबिधीयते॥पाठीनसिः | 
मांस मूत्र पुरीप (विष्टा ) तथा गो कुत्ता, गीदड़, कपि का | 
मांत खाकर तप्तकृच्छ व्रत करे । ‘| 
७ c ~ A -2 k = A i 
संसगदुष्ट॥ केशकीरावपन्नं तु नीली लाक्षोपघातितम्‌। ' 
APA चमे संस्पृष्टं भुक्‍तवान्नंतूपवसेदहः ॥ 
| gaa: 
केश (बाल) कीर, नील, लाक्षा से शुक्त तथा हड्डी चम AUT | 
से BA अन्न को खाकर उपवास करना चाहिये । | 
जाति दुष्ट-अविखरोष्टरू मालुषीक्षीर प्राशने तप्तकृच्छ्र । 
भेड़, गधी, ऊंटनी ओर मानुषी का दूध पीकर तप्त कच्छ करे। 
एवं रस दुष्ट गुण दृष्ठ ओर काल दृष्ट अन्न का निषेध है जिन 
| सें शारीरिक और आत्मिक sata में वाधा पड़ती हो । 
* [विवाह * | 
न इसमे सन्देह नहीं कि तुल्य वणे का विवाह अथात्‌ : 
गुण युक्त ब्राह्मण कुमार का तदनुकूल ब्राह्मण कमारी से विवाह 
उत्तम आर श्रेयस्कर है ओर इसकी सबने प्रशसा की हे, FATIH 
उत्तम वाय आर उत्तम क्षेत्र के संयोग से उत्तम hara की विशेष 
| 3 सभावना इ परन्तु इसका तात्पय यह नहीं कि अपने से नीचे वर्ण | 
| ` म विवाह करने वाला पतित होजाता है। क्योंकि ऋषियों ने वर्ण 
: | पंप से चार, तीन, दो ओर एक वर्ण में विवाह की आज्ञा दी है !- 


E- 
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( ७६ ) 
` 7 6 nN 
शूद्रव भाय्या शूद्रस्य साच स्वाच वशः स्मृतः । 
= bass ss 
तच स्वाचव राज्ञ श्रताश्चस्वाचाग्रजन्मनः॥ 
मनुः ३-१३ 
ब्राह्मण की ब्राह्मणी क्षत्रिया, वेश्या ओर शूद्रा खी होसक्ती 
। है, अथीत्‌ ब्राह्मण चारों वर्णो में विवाह कर सकता है । क्षत्रिय 
5 | तीन में वैश्य दो में शूद्र केवळ एक शूद्र वर्ण में । 
|| | हां याज्ञवल्क्य आदि ने ब्राह्मण का शूद्रा से विवाह का 
निषेध किया, परन्तु प्राचीनकाल में अनेकों ने मनु की इस आज्ञा 
का अनुकरण किया ओर वे पतित नहीं हुए ॥ 
मनु का सिद्धान्त हैं कि :- 
Q ७ aS ~ 
याहशगुगेन भत्री स्त्री सं युज्येद यथाविधिः । 
A AEN A 
ताहग गुणा AAT A समुद्रणेवानम्रगा ॥ 


q 


Sat 


AN AN 2 dd nADN 
खो जेसे भत्ता से विवाही जाती हे, वैसी ही होजाती हे जसे 


समुद्र में मिली हुई नदी | अर्थात उसका वही वर्ण ओर गोत्र हो 
जाता है जो पति का :- 


इसके आगे उदाहरण रूप से वताया हे कि- 
अक्षमाला वशिष्ठन सयुक्ता धम यानजा | 
Ast. मन्दपार्लन जगामाभ्यहणी यताम्‌ ॥ 

मन; ९-२ ३ 
अधमयो नि में उत्पन्न अक्षमाला वशिष्ठ के संग से तथा आरङ्गा 
| मन्दपाल के सङ्ग विवाह करन स पूज्य वनी | अतएव सम्पूण 


~ 
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~ 


ऋषियों ने ( बुद्धिमतेकन्यां प्रयच्छव्‌ ) आश्वला० Zo सू ° १-६-२। | 


नचेवैनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय काहाचित्‌ | AT: 
इस वात पर बल दिया कि गुण कमोनुसार योग्य वर को 
कन्या देनी चाहिये। | 
इतिहासो के देखने से प्रतीत होता हे कि भंग आदिकों ने 
न केवल अनुलामज विवाह किया प्रत्युत बहुत से द्रेजातेया ने उन | 
की कभ्याओं से विवाह किया जिनको नीच वा अन्त्यज कहा / 
जाता हे। | 


महाराजा शन्तनु केवत्य (अन्त्यज ) की कन्या को दे खकर | 
कहता हु; 


न चास्ति पत्नी मम वे द्विताया । | 
त्वं धमं पत्नी भव मे मृगाक्षि ॥ | 


To भा० WHO २ अ० ५ 


— 


|. हे मृगनयनी ! मेरे आगे कोई स्त्री नहीं है, तू मेरी धम 
_ पत्नी बन | 


> ~ DA ` A A SN 
जव केवत्त के आग्रह स भाष्म न राज्य आर विवाह दाना 


~ 


के त्याग की प्रतिज्ञा की तो :- 
एव कृत प्रातज्ञाठु ।नशम्य झषजीविकः | 
ददा सत्यवती तस्मे राज्ञ साङ्ग SAATH Il 
इस had न अपनी सत्यवती कन्या झान्तन को "i al | 
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एवे पराशर तथा ब्यासका शूट्र कन्या से पुत्र उत्पन्न करना 
अर्जुन का उलोपी से विवाह भीमसेनका हिडिम्वा से पुत्र उत्पन्न 
करना इसका साक्षी है कि निचले वर्ण से कन्या लेने में कोई पतित 
हीं हुआ ॥ 
विशेष क्या कहें ऋषियों ने तो पतितों की कन्या भी ले लेने 
n mS 


की आज्ञा दी है देखो याज्ञवल्क्य मा० म० छोक २६१-और इस 
की मिताक्षरा टीका | i! 


df aS 


कन्यां समुद्धहे देषां सोपवासाम किञ्चनाम्‌ ।२६१ 
पतितों की कन्या को विवाह ले-जो उन पतितं के धन a 
रहित हो और जिसने उपवास किया हो॥ 
मिताक्षरा ( पतितोत्पन्नापिसा न पतिता ) पतित से उत्पन्न हो 
कर भी कन्या पतित नहीं होती ॥ 
वसिष्ट कहता है 
पतितोपन्नः पतित इत्याहुरन्यत्र स्त्रियः । 
सा हि पर गामिनी तामस्िया मुपादेयादिति ॥ 
पतित की संतान पतित होती है बिना कन्या के, रात 
न्या पतित नहीं होती, क्योकि कन्या FAL घर जान वाला हाता 
हे, वह त्यागने योग्य नहीं । 
इस लिये उन पतितां के 
चाहिये ॥ 
हारात-पातस्य कुमारा विवस्त्रामहारात्र सुपाप- 
तांप्रातः शुङ्गेन वाससाच्छादितां नाह मतपानममत , 
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धन से रहित उसको विवाह लेना 
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AON N १ AN ~ SS ८ 
इति त्रिस्चेरमिदधानां तीर्थ स्वगृह TERT | 
पीतत की कन्या जो बस्त्र से रहित हो जिसने एक रातदिन 
का उपवास कर लिया हो प्रातःकाल नवीन वस्त्र से आच्छादेत 
हो और जो तीनवार उच्च स्वर से कहदे कि न में इनको आर न यह 


मरे” अथात उन पातितां का VAT छोड द उसका aa लना 
चाहिये। मिताक्षराकार यह व्यवस्था दतां हुआ agal है t 


एवं च सति पातित योनि AAT प्रातेषवा भवात। | 
WAL करने से पातेत योनि संसभ दाप दूर हाजाता ह 


` अत एव मनु की आज्ञा है कि $- 
स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या पमः शौच सुभाषितम्‌ । | । 
विवधानि च रत्नानि समादेयानि सवतः ॥ 
मनुः २-२४० 
स्त्री, रत्न, विद्या, धम्म, शोच, ओर सुभाषित जहां से मिले 
Tangy ॥ 


* पतित और प्रायश्चित्त + 
१ अकुर्वन्‌ विहितं कर्म निन्दितज्ञ' = । 
a ्रसक्तश्रनदरयार्थ, प्रायश्चित्तीयते नरः ॥ - 
मनुः-११-४४ ' 


विहित कमा के न करने से निन्दित कर्मा. के सेवन तथा 
इन्ट्रियासाक्ति से मनुष्य प्रायाश्चत्त के योग्य हो जाता हे ॥ 

AN a a © A A "७ ७ ec & i 

जसं निमठ दपण कालिया आदि के संसग से मलिन शै 


ae | 
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कर प्रतिबिम्ब दशन के योग्य नहीं रहता, जत्र तक कि युक्त साधनों 
द्वारा उप्तका माजन न किया जावेः। 

एवं मनुष्य का अन्तःकरणावच्छिन्न जीवात्मा मोहा वरण से 
आच्छादित होकर अभक्ष्य भक्षणादि पापाचार से मलिन वा अप- 
वित्र हो जाता हे, जव तक कि उसको युक्त रीति से शुद्ध न किया 
जावे ॥ अतएव ऋषियों ने आज्ञाःदी कि ;-- 

एवमस्यान्तशत्माच लोकश्चैव प्रसीदति ॥ 

| . पा० प्रा प्र०३-२२० 

इस (प्रायश्वित्त) से प्रायश्चित्ती का अन्तरात्मा ओर लोग 
प्रसन्न हो जति हैं ॥ क्योंकि प्रायाश्चित्त का अर्थ ही पापों से छटना 
और निर्मळता को स्वीकार करना है। जैसे ;-- 


प्रायः पापं बिजानीयाश्रिपँ वे तद्विशोधनस्‌ । 
प्रायः, नाम पापका ह आराचत्त SAAT शाद न तथा 


N 


प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते । 
तपो निश्चय संयुक्तं प्रायश्चित तदुच्यते ॥ 

प्रायः नाम तप का हे और चित्त नाम निश्चय का है, तप 

और निश्चय को प्रायश्चित्त कहते हैं । अर्थात वह साधन जो आखो 

था देशकालाबुत(र बिद्रान्‌ पुरुषों ने नियत किये हों, जिन के 

अनुठ्ठान से पातकी के आत्मा तथा जाति की TAAT हा) उसका 

नाम प्रायश्चित्त हे ॥ अत्रि ऋषि इस प्रकार से इसका नाम शाच 


WAN 


रखते ह-जसे 
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अभक्ष्य परिहारश्च संसगश्रारप्यानान्दतः 


आचार व्यवस्थानं शोच मित्यांभधायत ॥ 
BPA WTO ३५ 


अभक्ष्य का परिसाग नीच ATT से वियुक्ति और अपे 
VN An SS वः १ ry |, 
बर्णाश्रमानुकूल सदाचार में स्थिति का नाम ATT वा शुद्धि है॥ 
में इस प्रायश्चित्त निर्णय से प्रथम यह प्रकट कर देना चाहता ; 
है TN A, c ~ ~ N 
हूं कि इस विषय में संप्रति भाचीन आय जाति स हम बहुत दूर 
चले गये हैं | प्राचीन समय में क्या are दृष्ठि से ओर क्या कर्मी 
aga से जिप्को जातिच्युत ( पतित ) समझा जाता था इस समय 
के अनुष्ठान में ऐसा नहीं दीख पड़ता चाहे शास्त्र दृष्टि में बह अग 
भी ऐसे ही पाप हैं जैसे कि इत से प्रथम थे । मनु वतळाता है कि| 
3 त्व A rN SN í 
MANA रूजः HAT घ्रात रयमद्ययाः 
० यं `N थु Oe ites A ९ क्रं 
जेह्यय च मेथुन पास जात AAR स्मतम्‌ Il 
मनु० ११ । ६७ | 
ý ` N ALN AN ` पु 
ब्राह्मण को लाठी आदि से दुःख देने वाला, मद्य औँ 
Cn SSNS त्र xa 
दुर्गन्धि युक्त पदार्थों को TAA वाला, कुटिल, तथा पुरुष से as 
करने बाला, जातिच्युत ( पतित ) होता है ॥ 
A ७ + 6 त्ब = य्‌ N =e 
जात AMR कम्मं कृत्वाऽन्यतम मिच्छया | 


चरेत्सां तपनं HES प्राजापत्यम निच्छया ॥ 
बि... ११। ९२४ 
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इन ( पूर्वोक्त ) में से कोई भी कम्म इच्छा के करने से 

प्राजापस ब्रत करे ॥ परंतु आज कल ऐसे कम्मे करने वालों को 

जाति च्युत नहीं किया जाता ॥ 


शास्त्र में लिखा है कि 
ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुवेड़्नागमः | 
महान्ति पातकान्याहुः संसगेश्चापि तैः सह ॥ 
अनृतं च समुत्कर्षे राजगामिच पैशुनम्‌ । 


शुरोश्चालीक निर्वन्धः समानि ब्रह्महत्यया ॥ ईसादि 
मनुः-११ Blo ९४-५८ 
ब्रह्महत्या, सुरापान ( शराब पीना ) चोरी- और गुरु की 
at से सग यह महा पाप हें। और इन से समगं करने बाला भी 
महा पातकी हे तथा असस बोलना, चुगळीखाना, वेद की निन्दा 
झूठी साक्षी देना, धरोहर का हर लेवा आदि का पूर्वोक्त महा ._ 
पातको के तुल्य लिख कर नाना प्रायश्चित्त लिखे जिनमें प्राणा | 
`|. saan भी दण्ड विधान है जिनकी ओर आज कल दृष्टि नहीं दी 
` जाती। इसका यह मतलत्र नहीं कि अव वढ पाप नहीं R । ता- 
पर्व यह है क्रि समय के प्रभाव से सुरापान वा अससभाषण आद 
, से किसी को जातिच्चुत नहीं समझा जाता | आर ब्रह्महा आद 
राज्य की ओर से ही होता ell 


MAKAR UR 
WONT ry th 


RE 


AREA 


में याद देड दिया जाता हे al बह्‌ 
अतः उन सब को बिस्तार भय से छःइकर इस पुस्तक म 


| केवल उन्हीं पातको वा उपपातकों को दरशाया गया दै जिनसे 
| 
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à A 


इस समय मनुष्य पतित किया जाता हे ओर जिनकी शुद्धि में 
विवाद होरहे हैं। 

क्या प्राचीन समय में ओर क्या वर्तमान में आयैजाति सदेव 
गोइया और गोमांत भक्षण को पाप मानती रही है ओर मानती 
हे और इस पाप में ग्रस्त को जातिच्युत समझा जाता है। इस 
लिय सव से प्रथम इसी का वर्णन किया जाता है । 


मन्वादि सकल स्पृतिकारों ने TAT को उपपातकों में 
स्थान दिया है, ओर उसके प्रायश्चित्त का भी देश काल पाप वा 
शतक्तयनुसार न्यूनाधिकतया वर्णन किया है । 
मनुने अध्याय ११ इलो ० १०८--११६ में लिखा हे किः- 
5 Sh ESS ~ + CN 
उपपातक सयुक्त गाध्ना मास यवाच्‌ [पवत्‌ | 
SN SX ASN c N + 
कृतवापा वसंद गाए AAT तेन सदृतः । १०८ 
उपपातक युक्त गो घातक एक मास पर्यन्त यवा को पी 
मुण्डन कराकर गो का चर्म ओढ॒ गोशाला में रहे । 


बे, 


जितेन्द्रिय होकर क्षार लवण रहित अन्न को चोथे प्रहर 
खावे ओर दो माम पर्यन्त गोसूत्र से स्नान करे॥ 
ˆ चलती के पीछे चले वेठने पर बेठ जाय इत्यादि सेवा वतला 
- कर कि इसप्रकार जो गो हत्यारा गो की सेवा करता है यह तीन 
मास में उत पाप से छूटकर शुद्ध होजाता है। 
त्रत क उपरान्त दस १० गोयं ओर एक बेल वेदवेत्ता 
; ब्राह्मण का देवे यदि इतनी शाक्ति नरखता हो तो सर्वस्व दे देवे । | 
त . 2 ने लिखा है कि ;- 
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पंच गव्यं पिबेद गोघ्नो मासमासीच संयतः । 
गोष्टेशयो गोडुगामी गोप्रदानेन शुद्धयति॥ 
( या० प्रा० प्र ३) 
गौ हसारा मास पर्यन्त सेयम से पञ्चगव्य पीने से, भोष्ठ में 
शयन करने से गोके पीछे चलने तथा गोदान से शुद्ध होजाता है । 
समय के परित्रत्तेन से सेवत्तांचार्य ने १९ दिन में इसकी 
शुद्धि की व्यवस्थादी | 
गोध्नः कुवीत संस्कारं गोष्ठे गोरुपसन्निधो | 
तत्रैवक्षितिशायी स्यान्मासाद्धं संयतेन्रियः॥ ४३३ 
« स्नानं त्रिषवणं कुस्योन्नख लोम विवज्जितः | 
सक्त यावक भिक्षाशी पयोदधि a ॥ १३२ 
एतानि क्रमशोऽश्नीयात्‌ द्विजस्तत्पापमोक्षकः । 
गायत्रीं च जपेन्नित्यं पवित्राणि च शक्तितः॥१३५ 
पूर्णे Aara मासेच सविम्रान्‌ भोजयेद्‌ द्विजः। 
भुक्तवत्सु च विप्रेषु गांच दद्यात्‌ विचक्षणः ॥ 
(सत्रत्त० १३६ ) 
गोघातक गोशाला में जाकर संस्कार करे, वहां ही परथिवी 
पर १५ दिन शयन करे, तीन वक्त खान करे, नख तथा लाम = 
कटवादे, मांगकर यवों के सत्त खाये, अथवा एक वक्त दूध वा द | 


खाय, गोहत्या सं मुक्त हान के लिये इन साधना का कर \ 
गायत्री तथा अन्य पावत अघमषेण आदि. यवा का जप 
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NON ~ ~ ON he ~ 
करे जब १५ दिन पूर्ण होजावे, तो ब्रह्ममोज कर आर गोदान देवे | 
एवं सैपूर्ण उपपातकों के भिन्न २ प्रायश्चित्त बतलाकर 
अन्त में सर्व साधारण प्रायाश्चत्तं का उपदेश किया !- 
उपपातक शुद्धिः SAAT ATA च | 
~ N SSN A 
पयसा वापि मासन पराकेणाथ वा पुनः ॥ 
(या० प्रा Fo ६-२६५ ) 
चान्द्रायण ब्रत से, वा एक मास पर्यन्त दूध पान करने से, | 
अथवा पराक व्रत करने से ही गोहया आदि सकल उपपातकों की 
शुद्धि होजाती है । इसमें मिताक्षराकार व्यवस्था देता हे कि याइ- 
aera ने देश काळ शक्ति की अपेक्षा से अज्ञानकृत गोहत्या में 
चार ब्रत नियत किये हैं । १ चान्द्रायण २ मास पर्यन्त दुग्धपान, | ` 
मास पर्यन्त पश्चगव्य, वा URAA, शक्तयानुसार इनमें कोई एक | 
करने से शुद्धि होजाती हे । और ज्ञान से गोबध में मनु का 
सिद्धान्त है कि !- 
n a Oo — de शुः द्ध न्य 138 sa थ्‌ ~ 
-अवकाण। ASST थे चान्द्रायण मथापवा | 
( मनुः ११-११७ ) | 
बिना अवकीर्ण के शेष सब उपपाताकेयों की. चान्द्रायण | । 
से शुद्धि होजाती है। 
3 V È थ्‌ 3A - L 
= अभक्ष्यभक्षण तथा अगम्या गमन * 
a: $ S ज्या — a = 02 A N च्छि See 
; अभाज्यानाञ्च Atala स्त्री शाद्राच्छिष्ट मेवच | 
जग्ध्वा मांस मभक्ष्येच सपरात्रं यवान्‌ पिबेत्‌ ॥ 
— _ | ( मनुः ११-१५२ ) | 
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अभोज्य अथात्‌ पतित म्छेच्छ आदिको का अन्न खाकर 
स्त्री ओर शूद्र का जूठा अन्न खाकर तथा अभक्ष्य मांस (गोमा 
सादि ) खाकर सात रात्रि जो के सत्तु वा (लप्पी ) खाने से शुद्धि 
होजाती दे । एवं अतरिस्प्रतिः To ३ इलो ० OR | 
अमेध्य रेतो गोमांसं चांडालान्न मथापिवा | 
दि भक्त त विप्रेण कृच्छं चान्द्रायणं चरे 
याद मुक्त तु A Fes A a ॥ 
अपवित्र वी्य-गोमांस तथा चांडाळ का अन्न खाकर ब्राह्मण 
कृच्छ चान्द्रायण से शुद्ध होता है ॥ ( Ty स्थानों पर जहां केवळ 
ब्राह्मण का ही नाम हो ( क्षत्रिय विट्‌ शूद्राणां तु पादपाद हानि; ) 
का सिद्धान्त याद रक्खें अर्थात नीचे २ वर्ण में THR पाद कम 
हो जाता है | 
अगम्या गमनं BAT मय TATA भक्षणम्‌ | 
शुद्धयेच्चाद्रापणाद्विपः प्राजायत्येन भूमिपः 
J: सांतपनाच्छूद्रः पंचाहो भिर्विशुद्धवति ॥ 
गरुड़पु० मू? अ०२ १४- Alo ४९ 
न गमन करने योग्य खी से गमन कर, मद्य आर TATA 
क्षत्रिय प्राजापत्य वेश्य 
॥ 


भक्षण करके ब्राह्मण चान्द्रायण ब्रत कर, 
सांतपन ओर शूद्र पांच दिन क त्रत सं शुद्ध हो जाता 


भुक्ते ज्ञानाद दिजश्रष्टचाण्डालान कथचन | 


गोमूत्र यावकाहागे दशरात्रेण Weald ॥ 
पराशर० ६-३२ 
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ब्राह्मण यदि ज्ञान पूवक चाण्डाल का अन्न खाले, तो दस 
दिन यत्र खाने तथा गो मूत्र पीने से शुद्ध हो जाता है ॥ 
HAASE भुक शुद्धवेत्‌ दिजश्चाद्रायणेनचा 
चाण्डालान्नं यदा सुकते प्रमादादेन्दवं चरेत्‌ ॥ 
क्षत्रजातिः सान्तपनं पक्षो रात्रं परे तथा ॥ 
गरुड़-पू० आ० २१४-९२ 
द्विज अन्सजो का जूठा खाकर चाद्रायण व्रत से शुद्ध होता 


है यदि ब्राह्मण प्रमाद से चांडाल का अन्न खाले तो चन्द्रायण 
क्षत्रिय सांतपन वैश्य पाक्षिक और शूद्र एक रात्रि के ब्रत से शुद्ध 
हो जाता है॥ 


चाण्डारएरकसादीनां भुक्त्वा गत्वा च योषिताम्‌ । 
EBET चरेत्कामाद कामादेन्दवं चरेत्‌ ॥ 
यमस्मृ० २८ 


इच्छा पूवक चांडाळ आदिकां का अनन खाकर आर उनका 


SN ` 
जिया स॑ AG कर आठ कृच्छ्र ब्रत करने से शुद्ध दा जाता है ॥ 


असस्पष्टन सस्पृष्टः खानं तेन विधायंत ॥ 


Sg o Alo ७२ . 
पश करन याग्यस स्पश कर केवल स्नान स शुद्ध हाजाताह। 


सबान्सजानां गमने भोजने संप्रवेशने | 
a aa विशुद्धः स्याद भगवान त्रिखवीत ॥१७ 


नर 


BEE 


Pie 
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भगवान्‌ आंत्र कहते हैं क्रि सपूर्ण अंत्यज जातियों के अन्न 
खाने से उनमें गपन करने से पराक व्रत से शुद्धि होती है ॥ 

स्पृष्टं यस्तु TRA मन्त्यजेवा प्युदक्यया । 


अज्ञानाद ब्राह्मणी SAMA प्राजापत्याद्धमा चरेत॥ 


ATT १७२ 

द्राह्मण अंत्यज तथा रजस्वला के स्पशे किये पक्क अन्नको 

यदि अज्ञान से खाले तो आधा प्राजापत्य व्रत करे-ओर ज्ञान से 
खाले तो सारा | 

अन्यजानामपि सिडान्नं भक्षयित्वा डिजातयः | 

चान्द्रे कृच्छे ATS च बह्म क्षत्र विशांविदः N 

अंगिरा।-२ 
अन्त्यजो के भी पकाए अन्नको खाकर ब्राह्मण AAT 


ओर वैश्य क्रम से चन्द्रायण, कृच्छर आर आधा कच्छ कर शुद्ध दा 
जाते हैं ॥ 


पालिकान्न भोक्तृणां तन्नारी गामिनां तथा । 
कृच्छाब्दमा चरज्‌ ज्ञानाद qaaa ZTA ॥ 
यम-२९ 
ज्ञान से कापलिकों का अन्न खीकर आर उनकी Real मे 
गमन कर वष पर्यन्त BS AT कर | यदि अज्ञान से क 
चान्द्रायण ब्रत करे ॥ 


महा पातकिनामन्न TSA ज्ञानतो (ast | 
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च्छ 4 = hd Sa 
अज्ञानात्तपकृच्छ तु ज्ञानाचान्द्रायण चरत्‌ ॥ 
बृदत्पा० ६-१८९ 
जो द्विज महा पातकियों के खाले तो अज्ञान से खाने में ag 
BB ब्रत करे । ओर ज्ञान पूर्वक खाने में चान्द्रायण व्रत कर शुद्ध 
हो जाता है ॥ 
é a NEAN N J N 
AAT भक्षण ITAI पयपान BT । 
ae कु वी ON ON २ 
ATI AL Wald वदन्त्यन्य छिजात्तमाः ॥ 
Jo पा० ६-२०६ 
कई विद्वान्‌ ब्राह्मणों का कथन है कि ब्राह्मण अभक्ष्य भक्षण 


*कर तथा अपेय पानकर कोई एक ब्रत कर शुद्ध हो जाता है ॥ 


Meat रजकी चेव वेणु चम्मोपजीवनीम्‌ । 
` एता; गता द्विजो मोहाचरेचान्द्रायण त्रतम्‌ ॥ 
eee सवत्त-१५४ 
_ (दज मोह से नटी, रजकी, इमणी, अथवा चमारी से संगम 
करके चान्द्रायण ब्रत करे ॥ 
Ee च खपाकी वा अबुगच्छति यो द्विजः | 
त्रिरात्र सुपवासीत विप्राणा मनुशासनात्‌। ५ 
TUTE बपर्न कृत्वा प्राजापत्यद्ये चरेत्‌ । 
AA हषे ततः कृता कुर्याद्‌ ब्राह्मण तपणम्‌ ॥६ 
गायत्री च जपेन्नियं दद्याद गो मिथुन दयम्‌ । 
विमाय दक्षिणा दद्यात्‌ शुद्धिमाप्रोत्य संशयम्‌ ॥७ 
परा० १० 
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जो द्विज चांडाळी वा AUR का संग करे। वह ब्राह्मणों 
की आज्ञानुमार तीन दिन उपवास कर शिखा सहित मुंडन करा 
कर, अनन्तर ब्रह्म कूचे करके ब्राह्मणों को प्रसन्न करे,नित्य गायत्री 
जप करे ओर दो गो का दान करे तो शुद्र हो जाता है ॥ 
म्ळच्छान्न म्ळच्छ ACTA म्ळच्छन सह सास्थात 
वत्सर वत्सराइल AUAN विशुद्धथात ॥ देवल” 
जिसने एक वर्ष वा वर्ष से अधिक म्लेच्छों का अन्न खाया 
हो FOLD सहवास किया हो उसकी शुद्धि तीन दिन ब्रत करने से 
होता है ॥ ; 
म्लेच्छः सहोषितो यस्तु पंच प्रभृति ATRA । 
TUT शुद्धरेषाक्ता तस्य चारायण दयम्‌ ॥देव 
जो पांच वर्ष से लकर वीस = पर्यन्त Fatai के साथ रहा 
हो उप्तकी शुद्धि दो चान्द्रायण ब्रत करने से होजाती है । 
> चण्डाखादका के जलपान म E: % 
चाण्टाल भाण्डे FAT पाला चेव डिजात्तमः | 
गोमूत्र यावकाहारों सप्त पट A: छयहान्याप ॥ 
(año १७१ ) 


क्रम से सात छः तीन और दो दिन गोमूत्र तथा यव खान सं शुद्ध 
aN 


होजाते हैं । ae 
भाण्डे स्थितमभोज्यानां पयोदधि घृतं AA | 
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द्विजाते रूपवासः AES दानेन BRAT ॥ 
( Jo या० ६-२०९ 


ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य याद अभोज्यों के भांडे में जल, दही 
और घी पीलें तो उपवास करके ओर शूद्र दान से शुद्ध हाजाते द्व 
मद्यादि दुष्ट भाण्डेषु यदायं पिवतेद्विजः । 
कृच्छ्रपादेन शुख्धयेत्‌ पुनः संस्कार कमणः | 
(TRO Jo २१४-१७ ) 2 
जो द्विज मद्य आदि से दृष्ट भांडे में जल पान करे, तो कुछ 
पाद से शुद्ध होजाता है | 
कुपादि की शुद्धिः * 
अस्थि चर्म मल वापि मूषिके यदि कूपतः । 
उद्धय चोदक पर्चगव्याच्छद्धयच्छाद्धतम्‌ ॥ ४६ 
कूपेच पतितो दृष्ट्या श्व शृगालोच मर्कटम्‌ । 


OS 


तत्कूपस्यांदक पाला शुद्ध त्राभादूनंः ॥ ४७ | 


(गरड? पु० २१४) 


~ 


याद जळ भरने वाले कूप से अस्थि, चम, मळ ( fag) वा 
मृत सूप निकले तो कूप का जल निकालने और पंचगव्य से शुद्धि 
होजाती हे । कूप में कुत्ता, गीदड़ वा वानर का गिरा हआ देख | 


हाता ह | 
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alls f= yf > = 
* समाल्न पदाथा स शाहे: + 
अज्गानात्‌ प्राश्य विन्मूत्रै सुरासंस्पृष्ट मेवच | 
5 ७ © ~ त्र ak ON ak 
पुनः सरकार महान्त त्रयावणा [द्वजोतमाः ॥ 
( मनुः ११-१५० ) 

तीनों वर्ण मळ, मूत्र ओर सुरा से युक्त पदार्थ को खाकर 
, पुनः संस्कार के योग्य होजाते हैं । अथात्‌ उनका पुनः यज्ञोपवीत 
» संस्कार होना चाहिये, परन्तु इसमें मुण्डन वा मेखला आदि 
नहीं है | 


1 


आपडर्म | 
जीवितातपमापन्ना यो ऽन्नमत्ति यतस्ततः । 
आकाशामिव TEA न स पापेन लिप्यते ॥ 
( मनुः १०-१०४ ) 
प्राणातप में जो द्विज जहां तहां खालेता है, वह पाप से 
लिप्त नहीं होता जैसे पेक से आकाश | अर्थात्‌ जहाँ मिले a| 
__ आपद्गतो दिजोळनीयाद ग्रहणीयादायतस्त तः 
न स लिप्यते पापेन पद्मपत्र मिवाम्मसा ॥ 
(qo या० ६-३९८ ) 
आपत्ति में द्विज इधर उधर खालेने से पाप में लिप्त नहीं 
| होता, जैसे जळ में कमल । 
| आपद्गतः सं प्रगहणन्‌ SAAT वा यतस्ततः | 
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न लिप्यतेनसा ATN ज्वळनाकसमा ।ह सः ॥ 
( या० प्रा० To रे आ २ Flo ) 

आपत्ति में जहां तद्वां से लकर खाता हुआ ब्राह्मण पापी 
नहीं होता, बह प्रकाशमान PITT उज्वल ही रहता हे । इसी भाव 
से विश्वामित्र ने मातंग नाम चांडाल के घर से अभक्ष्य मांस खाने 
की चेष्टा की देखो महा? भा० शांतिपत्र»० अ० ९९ | 

इसी प्रकार :— 


'श्वमांसामिच्छन्नात्तो a विचक्षणः । 


प्राणानां परि रक्षार्थ वामदेवो q लिप्तवान्‌ ॥ प् 
( मनुः-१०-१०६ ) न 
धमोधम का ज्ञाता, भूखा हुआ बामदेव ऋषि प्राण रक्षार्थ 
कुत्ते का मांस खाने की इच्छा से भी पापी नहीं बना । एवं अजी- / 
गते तथा भारद्वाज आदि । ( मनुः-१० ) 
एवं छान्दोग्य १-१० में आता है कि जब उपास्थि चाक्रा 
यण GAT होगया, तो उपने एक महावत से जो कुलत्थ खारहा सि 
था खाना मांगा । महावत ने कहा शोक है कि मेरे पास यही है | l 
ACH खारहा हु इनके सिवाय मरे पास ओर नहीं हैं । तब उपास्य | फे 
। नै कहा, इन्द म स मुझ भी देदो । महावत ने जूठे कुलत्य देदिये | ब! 
A आर उपास्थ न प्रसन्नता से खाये। जब्र म [वत ने उर्षास्थ क| अ 
अपना जूठा जल दिया तो उपस्थि ने वह जळ न पिया और। अ 
कहा कि यदि भें इस अन को न खाता तो मेरा जीबन न रहता! 


— ना सुश पाना बहुत मिळता हे । वह उर्षास्थ कुछ खाकर कु 
अपनी स्त्री के लिये लेगया, परन्तु उसकी स्त्री को पहिले कु 
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भिक्षा पिछ गई थी । इसलिये उसने वह कुलत्थ लेकर रख दिये ! 
दूसर दिन मातःकाळ वही वासी कुलत्थ खाकर उर्पास्थ ने एक 
वड़े राजा के घर जाकर यज्ञ कराया। 
यह इतना बड़ा विद्वान्‌ एक महावत के जुडे तथा बासी 
कुलत्थ खता हे क्योंकि बढ इत धर्म के तत्व को जानता है कि; 
१ दशभङ्ग प्रवासं वा व्याधिषु व्यसने ष्वपि | 
रक्षदव स्वदहाद TTY समाचरेत्‌ ॥परा०७-४१ 
देश भेग में, बिदेश में, व्याधि में, तथा आपत्ति में येन केन 
प्रकार से अपनी शरीर रक्षा कर लेनी चाहिये, पीछे धम अर्थात्‌ 
ब्रत आदि कर लेना चाहिये ॥ 
शाख ऋषि लिखता है A 
शरीर धर्म स्वेस्व॑ रक्षणीयं प्रयत्ततः । 
शरीरात्सूयतेधर्मः पर्वतात्सलिलं यथा॥ WAS” 
शरीर धर्म का TTT है, शरीर से धर्म होता है-जैते पर्वत 
से जळ इस लिये प्रयत्न से शरीर की रक्षा करनी चाहिये॥ T 
पराशर के ( देशभंगे Tala वा.) से यह भी सिद्ध होता है 
के आज. ae जो बिद्यार्थीगण Hara अन्य देशों में जाते हे और 
Tt दूसरे लोगों के हाथ से खाते हे, वह पतित नहीं | यदि वह 
अभक्ष्य गो मांस आदि तथा अगम्यागमन.आदि कुकर्म से अपने 
आप को पतित न करें ॥ 


अतएव पराशर न कहा ह [कर 
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` जहाँ कहीं जाओ परंतु अपने सदाचार को न छोड़ो ॥ 
देवः 
Baia वा चौरी कान्तारे विप्रवासिमिः । 
भुक्तया भक्ष्य मभोज्यं तु TATA भयेन वा ॥ १ 
पुनः प्राप्य स्वकं देश चातुर्वण्येस्य निष्कृतिः ॥२ 
कृच्छ्रमेकं RET: पादोनं क्षत्रियश्चरेत्‌ | 
तदर्द्धमाचरे दैश्यः शूद्रः पादे समाचरेत्‌ ॥३॥ 
qo fto प्र IR 
जो म्लेच्छेति, वा चोरोंसे, अथवा बन में लुटेरा से aie 
हो कर अथवा आति क्लुधा के कारणं अभक्ष्य भक्षण BA 
किसी के भय ते अभक्ष्य भक्षण करे तव चारों वर्णों की शुद्धि इस 
प्रकार से होती हे कि ब्राह्मण अपने देश में आकर एक इच्छ बर 
करे, क्षत्रिय उससे पोना, वेश्य अपनी शुद्धि के लिये आधा- औं 
शूद्र एक पाद्‌ कच्छू ब्रत करे॥ 
प्रायश्रित्ते विनीते तु तदा तेषां कलेवरे । 
क्तव्यः सूत्र संस्कारो मेखला दण्ड afata: ॥३ 
जिसने प्रायश्रित्त कर लिया हो उनके शरीर में मेखला और 
` दंड से रहित यज्ञोपवीत संस्कार करना योग्य हे ॥ 
तदासौ स्वकुडम्बानां पडि पराप्नोति नान्यथा । 
सभायाँ गन्तु भिच्छे चैव विशुद्रितः ॥६ 
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तत्र प्रायश्चित्त करके अपने कुटुम्ब की पंक्ति को प्राप्त होता 
है यदि अपनी स्त्री पास जाने की इच्छा करे तो शुद्ध होकर जावे) 
बलाद दासी कृतो म्लेच्छेश्राण्डाला चेश्च दस्याभे | 
अशुभं कारितं कमे गवादि प्राणिहिसनम्‌ ॥९ 
उच्छि्ट माजनं चेव तथा तस्यैव भक्षणम्‌ | 
तत्त्रीणां च तथा संगः तामिश्च सहभोजनम्‌ ॥१० 
कृच्छान्‌ संवत्सर कृत्वा सांतपनान्‌ शुद्धि हेतवे ॥ 
MAN: क्षत्रियस्लर्द्ध FAT कृत्वा विशुध्यति।११ 
मासोषितश्चरेद्रेश्यः शूद्रः पादेन शुष्यति ॥ 
जिसको म्लेच्छों बा चोरों चांडाळा ने वल से अपना दास 
बना छिया हो, उपसे गो आदि की हिसा कराई हो अथवा उस ने 
उन म्लेछ आदिको की जूठ खाई हो वा उनकी fadi से मेथुन वा 
उनके साथ भोजन किया हो इसकी शुद्धि के लिये ब्राह्मण एक वष 
तक HET सांतपन करे, क्षत्रिय ब्राह्मण से आधा करे, वश्य एक 


मास उपवास करने से और शूद्र चोथा हिस्सा प्रायाश्वित्त करक शुद्ध 


हो जाता है ॥ age 
गृहीतो वा बला न्म्लेच्छेः खयं वा मिलितस्ठ यः | 

` वर्षाणि पंच साष्टी शुद्धिस्तस्य कर्थ भवत ॥ | 

` प्राजापत्य at तस्य शुद्धि खा प्रकीत्तिता ॥ 

a कर लिया हो, अथवा 


A SS N Sos = 
RaR म्लेच्छा ने बल प दा z = 
आठ वर्ष FOSS के साथ 
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रहा हो नो प्राजापत्य ब्रत से उसकी शुद्धि हो जाती हे ॥ 

„म्लेच्छैः सहोपितो यस्तु पंच प्रभति विशतिम्‌ । 

, वर्षाणि शुद्धिरेषोक्ता तस्य चान्द्रायण FAN । 
कक्षा गुह्यं शिखा AA चत्वारि परिवापयेत्‌॥ 
प्रहृत्य पाणि पादां तान्नखान्‌ स्नातस्ततः शुचिः। 
, जाम्लच्छा क साथ पाच स वास वप पयन्त रहा हा उसका 

दो चान्द्रायण ब्रत से शुद्धि होती हे । ओर उसके कक्षा गुह्य और 

समश्र (दाढ़ी ) आदि के लोम आर हाथ पाओं के नख उतरवा 


देने चाहिये. ॥ 

# पतित स्त्रियों की शुद्धि * 
पुरुषस्य यान पतन नाभित्तांन स्त्राणामापतान्यव। 
ससग स्तदीयमेव प्रायाश्रेत्तमह कृत्वा प्रदातव्यम्‌ ॥ 

= ( शोनकः ) 
~ जिन कारणों से पुरुष पतित होते हैं स्त्री भी उन्हीं कारणों से 
ara होती है। परन्तु जिस पातक से संसर्गहो उसका आधार प्रायश्रित्त | 
स्त्री सेंडकराना. चाहिये । क्योकि सब का मत है कि ( स्त्रीणामद 
प्रदातव्यम्‌ ) स्त्रियों को आधा प्रायश्रित्त कराना चाहिये । 
: रजकश्रमकारश्र नटो बरुड एवच | 
कवत्त मंद भिल्लाश्व AAA नत्यजाःस्मताः ॥ १९६ 


RATA स्त्रियो मोहाद्‌ भुक्त्वा च प्रातिग्रृह्मच | 


| 


नि ला तकी शानादज्ञानादेव तदृद्वयम्‌॥१९५७२२ 
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A e ~ 
रजक, चमार, नट, वरुड, HAW, ( मल्लाइ ) मेद, और भील 
Ns ~ n he ~ ~ 
यह सात अन्त्यज हैं । जो स्त्री इन पूर्वोक्त अन्त्यजो से सङ्घ करे । 
इनके खाले अथवा Bar, वह यदि ज्ञान से हो तो वर्ष भर aw 


~) 


ब्रत करे ओर यदि अज्ञान से हो तो दो कृच्छ ब्रत करें । 


सकृद भुक्तवा तु या नारी म्लेच्छेश्र पापकममिः | 
प्राजापसेन शुद्धवेत्‌ ऋतु प्रवणेन तु ॥ १९८ 
बलोद्धृतां स्वये वापि पर प्रेरितया यदि | 
सकृद भुक्ता तु या नारी प्राजापत्येन शुद्ध यति॥९१९ 
जो स्त्री पाप कर्मी म्लेच्छों से एकवार भोगी गई हो, वह 
प्राजापत्य ब्रत से और ऋतु आने से शुद्ध होती है। 
जिस स्त्री को म्लेच्छों ने बल से भोंगा हो अथवा वह 
स्वयं गई हो अथवा किसी की प्रेरणा से एक वार भोगी गई हों 
बह माजापस ब्रत से शुद्ध होजाती है । 
असवणीच यो गर्भः स्त्रीणां योनो निषिच्यते । 
अशुद्धा सा भवंन्नारा यावच्छल्यं न मुंचात॥ 
विसुक्त तु ततः शल्य रजसोवापि दशनं | 


तदा सा शुद्धयत नारा विगत काञ्चन यथा ॥ 
( अत्रिः २९१-२९२ ) 


असवर्णा से गर्भ थारणकर स्त्री अशुद्ध होजाता है, जत्र तक 
| Rag न निकाला जावे; अथवा-ऋतु नः आजावि । कह के अन 
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cat निर्मल कांचनवत्‌ शुद्ध होजाती है । 
यमाचाय लिखता है कि !- 
योषा AAR या गर्भ म्लेच्छात्कामादकामतः । 
ब्राह्मणी क्षत्रिया वेश्या तथा वर्णेतरापिच ॥ 
अभक्ष्य भक्षितं चापि तस्याः शुद्धिः कथं भवेत । 
कृच्छर सांतपनं शुद्ध TAA विपाचनम्‌ ॥ 
यदि ब्राह्मणी, क्षात्रेया, वैश्या, वा शूद्री, इच्छा से | | 
अनिच्छा से किसी म्लेच्छ का गर्भ धारण करळे, अथवा अभक्ष्य 
j भक्षण करले तो कुंच्छ सांतपन से, और शुद्ध किये घी से योनि 


प्रक्षालन कर शुद्ध होजाती हे । 
चाण्डालं पुल्कसं चेव श्वपाकं पतितं तथा । 
एतान्‌ श्रेष्टाः स्त्रियो गता कुरस्य शचान्द्रायणत्रयम्‌॥ 
क (संवत्त० १७३ ) 
AG खि अर्थात्‌ ब्राह्मणी आदि चांडाळ आदि नीच सें | 
' संसगेकर तीन चान्द्रायण ब्रत करे | 
अन्तवत्नी तु या नारी समेत्याक्रम्य कामिता | 
TARAY नकुस्योत्सा यावद्गभो न निसृतः ॥ 
गर्भे जाते अतं परचाळुरय्यीन्मासं तु यावकम्‌ | 
` न गभदोपस्तस्यास्त सस्काय्पः स यथाविधि ॥ 
यदि गर्भवती स्त्री बलात्कार किसी म्लेच्छादि से भोगी 


= 
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जावे, तो वह गर्भ के उत्पन्न होने से प्रथम कोई प्रायश्चित्त न करे । 


गर्भ के उत्पन्न होने के अनन्तर मास पर्यन्त पावित्रकारक 
व्रत करे । गर्भ से उत्पन्न हुई सन्तान को कोई दोष नहीं, अतः उस 
का यथा बिधि संस्कार करना चाहिये । 


अति तुच्छ पातको में तो आचाय्यॉ का मत है कि! 


स्त्रिया बालाइच वृद्धाश्च न दुष्यन्ति कदाचन | 
( गरुड़० २१४-२२१ ) 
स्त्री, वाळ, ओर बृद्ध दोषी ही नहीं होते । 
क्योंकि सव का मत है ;- 
रजसाशुद्धयेतनारी नदी वेगेन शुद्धयति | 
( आङ्गिरा० ४२ ) 


n A nv 
स्त्री रज के आने स॑ शद्ध होजाती हैँ आर नदी वेग a | 


A 


इस शास्त्रों की आज्ञा है क पातत की कन्या पातत नहीं 


=. ba’ 


Tat देखा विवाह प्रकरण | 


Baw निष्कृतीनान्ठु पापानामपलुत्तय । 
शक्ति चा वेक्ष्य पापं च प्रायाश्रतत प्रकत्पयेत्‌॥ 


( मनुः ९ १-२०९ ) 


n 


लि 
जिनका प्रायाश्रत्त नहीं कहा, उन पापा का दूर्स के 
शक्ति और पाप को देखकर प्रायाश्वद कल्पना करना चाइ 
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अनिर्दिष्टस्य पापस्य तथोपपातकस्य च | 
तच्छुद्धवे पावन SAAT समाहितः ॥ 
७ (Fo पा० ६-१११ ) 


- जिन पापों वा उपपापों का वर्णन नहीं किया गया उन सब की 


शुद्धि के लिये चान्द्रायण ब्रत करना चाहिये | 
Aw mn c `n ~ त GN ~ 
मने पीछे दर्शाया हे कि ( देशं काळं बयः शक्ति) के अनुः 


A A A 


सार इसमें न्यूनाधिकता होसक्ती हे मनु वतलाता है कि :- 
धर्मस्य जाह्मणो मूल मग्रे राजन्य उच्यते । 
तस्मात्समागमेतेषामेनो विख्याप्य शुध्यति ॥ ८३ 
तेषां वेदविदां as स्त्रयोप्येनः सुनिष्कृतिय । 
सा तेषां पावनाय स्यात्पावेत्रा विदुषांहि वाकू॥८४ 
(मन! अ० ९१) 

_ जाहाण धर्म का मूल है, ओर राजा (क्षत्रिय) अग्र दै 
eae a) Tug (सभा ) में अपने पाप का निवेदन कर 
aaa शुद होजाता है । क्योंकि तीन वेदवेत्ता विद्वान्‌ जिस 
पाप क लिय जो'मायदिचित्त (दण्ड) नियत करे उसी से पापी 
की थुद्धि होजाती है AU विद्रा 

पराशर कहता हे ` 

पाइ पाप कृतां वैयाः हन्तारचेव पानाम्‌ । 

व्याधितस्य यथा वैद्याः बुद्धिमन्तो रुजापहा ॥ 
( पराशर २९७) 


~ Nn 


नों गे A ही > | 
Į t वाणा हा पाव॑त्र हाता है 


ह 


र 
i 
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Ces ) 
वे ( पूर्वोक्त ) विद्रान्‌ लोग पाताकैयों के पाप दर करने के 


WAN Non 


लिय उनके TT हैं जेते रोगी के रोग दूर करने वाले भिषग्‌ 
(हकीम ) | 


A 


इसी सिद्धान्तानुसार विद्वानों ने देश कालानुसार गायत्री 
जाप से, वेद पाठ से, प्राणायाम से, ईश्वर ध्यान से, राम नाम से 
तीर्थ स्नान से पश्चात्ताप से यहांतक कि ब्राह्मणों के चर्णामृत से 
ही शुद्धि का उपदेश किया न केवल उपदेश किया प्रत्युत्‌ इस पर , 


`A A NEN A ~ a 
अनुष्ठान किया । जेमा कि कई एक उदाहरण से प्रतीत होता हं । 


* गायत्री से शुद्धि: * 


शत जप्ता तु सा देवी स्वल्प पाप प्रणाशिनी । 
तथा सहस्र जप्ता तु पातकेभ्यः समुद्धरेत्‌ ॥ ` 
दश सहस्‌ जाप्येन सवकिळविष नाशिनी । 
लक्ष जप्तात सादेवी महापातक नाशनी ॥ २ 
'सुवर्णस्तेय BAM बद्यहा उरुतस्पगः। 
सुरापश्च विशुद्धवान्ति लक्षं AAT न संशयः ॥ 
( शंखा १२-२ ) 
बार गायत्रा जप से छोट २ पाप दर हाजात ह। सहस्र 


बार कै जप से पातको से शुद्धि होजाती हे दश हजार जप स 
बहुत से पापों का-नाश होजाता है और ARIE नर कि 


ब्रह्महत्या आदि महापातकों की शुद होजाती & | 
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es ec ) 
संवर्त-महापातक संयुक्तो लक्षहोम सदाद्विजः | 
मुच्यते सर्व पापेभ्यो गायत्र्याचेवपावितः । २१६ 
महापातकी सप्त व्याहातयों से लक्ष आहुति युक्त हवन 
करके तथा गायत्री जप से शुद्ध होजाता है | 
अभ्यसेच्च तथा पुण्यां गायत्री वेदमातरम्‌ | 
गत्वाऽरण्ये नदी तीरे सव पापविशुद्धये ॥ २१७ 
पूण पापा क| शद्ध क [लय वन म जाकर नदा क 
किनारे बेद माता गायत्री का अभ्यास करे। _ 
ऐहिकामुष्मिकं पापं सर्वे निरवशेषतः । 
पंचरात्रेण गायत्रीं जपमानो व्यपोहति | २२० 
पाच रात्र तक गायत्रा का जप करता हआ पुरुष इस 
जन्म आर अन्य जन्म क सम्पूर्ण पापा का नष्ट करता ह | 
गायत्र्यास्तु परं नास्ति शोधनं पापकमणाम्‌ । 
महाव्याद्वाते संयुक्तां प्रणवेन च संजपेत्‌ ॥२२१ 


गायत्रा स बढ़कर कोई पापिया का शोधक ARTI i 
महान्याह।त आर आकार से युक्त गायत्री का जप AT | 


. अयाज्य याजनं कृतया सुता चान्नं विगर्दितम्‌ । 
 गायञ्यष्टसहम्न तु जपं कृत्वा विशुध्यति ॥ २२३ 


अयाग्य का यज्ञ करा आर निन्दित अन्न खाकर आठ हजार 
गायत्री जप से शुद्ध होजाता हे । 
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( ९९ ) 
१०परा०-गायत्र्याः शतसाहसूँ सर्वपापहरं स्मृतम्‌ । 
| | (Jo पा० ६। २९१ ) 
एक लक्ष गायत्री जप से सम्पूर्ण पाप नष्ट होजाते हैं। | 
ग०पु०-गायत्री परमादेवी भुक्तिमुक्ति म्रदा च तां । | 
यो जपेत्तस्य पापानि विनऱ्यान्त महांत्यापे ॥ 
(गरुड़ Jo 3912) 
गायत्री देवी भुक्ते और मुक्ति के देने वाली है। जो इस 
का जप करता है उसके बड़े से वडे पाप नष्ट होजाते हैं । 
चतु ्विशतिमतं-- 
गायञ्यास्तु जपेत्कोटि ब्रह्महत्यां व्यपोहति । 
लक्षाशीतिं जपेद्‌ यस्तु खुरापानादि सुच्यते॥ १ 
पुनाति हेमहतीरं गायत्र्यालक्ष सप्तति । 
गायत्र्या लक्ष WAT ठु Feat IETT: ॥ २ 
एक करोड़ गायत्री जप से ब्रह्मघाती, अस्सी हजार गायत्री 
जप से मद्यपायी ( शराबी ) सत्तर हजार जप स सवण SN 
वाळे और साठ हजार जप से गुरु स्त्री से संसग करन वाळ 
की शुद्धि हे, जाती है । 
मरीचिः-बह्य सूत्रं बिना शक्ते विण्मूजे FAST । 
. गायत्र्यष्ट सहसेण प्राणायामेन शुष्यति ॥ 
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जो पुरुष बिना यज्ञोपवीत के भोजन करता हैं वा मूतपुरी 
पोत्सर्ग करता STAR शुद्धि आठ सहस्र गायत्र जप तथा प्राणा 


याम से होती हे | 
| याज्ञवल्क्य !- 
! गोळे वसत ब्रह्मचारी मासमेकं पयोत्रतः । 
! गायत्री जाप्य निरतः शुध्यते$सत्‌ प्रतिग्रहात्‌॥२८९ 
( या० प्रा० प्र०५ ) 


असत्‌ प्रतिग्रद अर्थाव्‌ पतित आदि से दान लेकर एक मात 
पय्येन्त दुग्ध पान करता हुआ ब्रह्मचय्य धारण कर गाशाला में 
निवासकर गायत्री जाप से शुद्ध होता है । 


मनुः-जपित्वा त्रीणि सावित््याः सहसाणि समाहितः। 
6 „मास गाष्ट पयः पीला सुच्यते$सत्‌ प्रतग्रहात्‌॥ 
गोष्ट में निवासकर तीन हजार गायत्री जपकर असत 
। प्रतिग्रह दोष से विमुक्त होजाता है । 
न » रहस्य प्रायाश्रत्तान ॐ 
AGRE संहितां त्रिरभ्यस्य यजुषाँ वा समाहितः। 
साम्ना वा सरहस्यानां सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 
E. ( मनुः ११-२६२ ) 
_ सका ` RAT साहेता, यजुबेंद संहिता, बा सामवेद संहिता, उप | 
निपदादि सहित तीनवार पाटकर सब पापों से छूट जाता है । 


i 


C OAREN के १७ ५८५८” १, 
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( १०१ ) 
यथा महा इदं प्राप्य क्षिप्तं लोष्टं विनश्यति । 
तथा दुश्चरितं सर्वै वेदे त्रिवृति मर्जात ॥ ११-२६३ 


जैसे बड़ी नदी में फेंका हुआ हेला गल जाता दै । इसी 


nn 


“प्रकार सम्पूर्ण पाप वेदों की त्रिराबृत्ति से नष्ट होजाते हैं । 


संवत-ऋग्वेद मभ्यसेद्‌ यस्तु यजुः शाखामथापिवा | 
सामानि सरहस्यानि AAT Ts प्रमुच्येत ॥ २२९ 


जो ऋण यजुः अथवा सरहस्य साम का पाठ करता है वह 


» e baba’ A 
सम्पूर्ण पापा स छूट जाता है | 


याज्ञवट्क्य!- | 

` त्रिरात्रो पोषितो जप्ता ब्रह्महा खघमषणम्‌ । 
अन्तर्जले विशुद्धयतदखा गांच पयस्विनीर॥२०१ 
ब्रह्मघाती जल मखडा हा उपवास रख तान दन अघप्रषण 
( ऋनं च ससं च ) मन्त्र से और एक गोंदानकर Te होजाता हे । 
सुमन्तुः-देवाद्विज गुरुहन्ताउप्स निमभीःषर्मा हुक 


त्रिरावत्तयंत्‌ | 


देवता, ब्राह्मण, गुरु के हनन करने वाला जल में खड़ा हो 


तीन दिन अघमर्षण सूक्त को जपैं। 
' याज्ञवल्क्यः . rn 
त्रिरात्रो पोषितो मूला कूरमाण्डीमिधे शुचिः। 
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सुरापी ( शराब पीने वाळा ) ( यद्देवादेव ह5न ) इत्यादि | 
क्रचाओं से चालीस आहुति देकर ओर तीन दिन उपवास कर 
शुद्ध हाजाता ह | 
` ब्राह्मणः स्वर्णहारी तु ्ट्राजापीजलेस्थितः। य[०३०३ 
स्वर्ण चुराने वाला ब्राह्मण जल में खड़ा होकर तीन दिन 
१ नमस्तेरट्रमन्यवे ) इयादि मन्त्रों का जाप कर शुद्ध होजाता है। 
' सहमशीपाजापी तु मुच्यते गुरुतर्पगः ॥ ३०४ 
गुरु afi सहसशीपा आदि पुरुष सूक्त के जाप से ओर 
गोदान से शुद्ध होता है। 
मनुः-ेदाभ्यासोऽन्वहं शक्त्या महायज्ञक्रियाक्षमाः | | अ 
नाशयन्त्याशु पापान महापातकजान्याप॥ | 
(मनु; ११ । २४५ ) 


प्रतिदिन यथाशक्ति वेदाध्ययन, पंचयज्ञों का करना, तथा 
क्षमा FAERIT रूप पापों का नाश करतेहे। | 
तथेथस्तेजसा ata: प्राप्त॑ निरदेहति क्षणात्‌ । 
तथा ज्ञानामिना पापं सर्व दहति वेदवित्‌॥ २ 
जेसे अग्न समीप स्थित काष्ठो को. क्षण में भस्म कर देता 
है, एवं वेदवित ज्ञानाभि से पापों का नाश करता हे । 
इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वेद पढ़ने वाला जो चाहे 
करे, अथवा उसको कोई पाप नहीं लगता । तात्पर्य यह है i | 
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A aO र 


बहुत से पाप अज्ञान ओर अकाम से ही होजाते हैं उन सब की 
शुद्धि बेदपाठ से होजाती है 
मनु कहता है ;-- 
अकामतः कृतं पापं वेदाभ्यासेन शुध्यति । 
(मनुः ११-४५ ) 
अनिच्छा से किये पाप वेदाभ्यास से शुद्ध होजाते हैं । 
। न वेद बलमाश्रित्य पापकर्म रतिभवेत | 
अज्ञानाच प्रमादा दह्यते कम नेतरत्‌ | 


N A 


बेद के घमण्ड से पाप कमे नहीं करना चाहिय FAM 


~~ फेरे, 


अज्ञान आर प्रमाद से THA पाप हा वेदाभ्यास से नष्ट हात है 


~ 


वेदिकज्ञान से शुद्धि आर पारवत्तन, व्याधकमा क॑ दृष्टान्त 


से स्पष्ट हे देखो ए० | 
# वेदों में शुद्धि # 
| मनु बतलाता हे। 
| कोत्सं ATT इयेतत्‌ MAE च प्रतीत्यूचम्‌ | 


माहित्रं शुद्ध IAA सुरोपो४पि.विशुद्र्यात ॥ 
मनुः ११-२४९ 


कुल्लक-कोत्सक्रापै के कहे हुए (अपनः शो शुचदघ) इस सूक्त 
को ates नहीं हुए मतिस्तोम इस कचा को आर माइनाणाम 
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`, क्षण शुद्ध होजाता है । : 
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बोऽस्तु इस सूक्त को तथा शुद्धवत्यः, एतो चिन्द्रेस्तवाम-इतनी 
क्रचाओं को एक मांस पर्यन्त प्रति दिन सोलह वार जप कर शराब 
पीने वाळा वा सुरा पान के भर्यिश्चत्त का अधिकारी शुद्ध हो 
जाता है । l 
सकूजप्त्वास्य वामीयं शिव संकल्प मेवच । 
अप ga सुवर्ण तु क्षणाद भवति निर्मलः॥२५०॥ 
ब्राह्मण के सुवण को चुरा कर एक मास पर्यंत अस्यवाम के ; 
कहे हुए और शिव संकल्प (यज्जाग्रतो) इत्यादि का जप कर उती |` : 


हेविष्यन्तीयमभ्यस्य नतमेह इतीति च। : 
जपित्वा पौरुषं सूक्त मुच्यत गुरू तरपगः॥२५१॥ 
faa गुरू (पिता-उपाध्याय भ्राता आदि की खी अथवा 
'भागनी सगोत्रा आदि से गमन किया हो) हविष्यांतमजरं इत्यादि 
२१ ऋचाओं का अथवा न तर्य हो इनको वा तन्मेमन!-इनकी, 
अथवा पुरुष सूक्त को एक मास पर्यंत प्रति दिन एक वार जप कर ं 
गुरुतरपग के पाप से छूट जाता है । 
एनसां स्थूल सूक्ष्माणां चिकीर्षन्नप नोदनम्‌। . 
अवेत्यूचं जपेदब्दे यक्किचेद॒ मितीति वा ॥२५२॥ 
छोटे बड़े पापों को प्रायश्चित चाहने बाला मनुष्य (अवेति | | 
ऋ०१-२४-१४) अर्थात्‌ महा व उपपातक | 
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अथवा (यत्कि चेद मिति ऋ०७-८९-५) का एक वर्ष प्रात 
दिन एक वार जप करें। 
A A ७ Z E ie ग 
मातगृह्याप्रातग्रह्म सुकला चान्न विग।हतम्‌ | 
ज + t = + Ns N a f 
पस्तरत्सम दाप पूयत मानवस्त्र्यहात्‌ ॥ २५३ 
अयोग्य दान को लेकर अथवा अभोज्यान्न खाकर (तरत्समं) 
Fo दीधा व इन चार ऋचाओं का तीन दिन जप करने से शुद्ध 
| होजाता है । इत्यादि अनेक मंत्र ऋषियों ने शुद्धि के लिये दर्शाये 
हैं जिनमें से चार मंत्र दिग्दर्शनमात्र व्याख्या साईत उद्धत किये 
जाते हैं । जिन से पाठकों को निश्चय होगा कि agaat उनमें 
शुद्धि को ही प्राथना पाई जाती हे | 


कोत्सं-अपनः शोशुचदघ मर्ने! शुशुगध्यारायेम्‌ | 
अपनः शोशुचदघम्‌ Be अष्ट १ अ० १५१० ५॥ 
#हे अग्ने! हमारा पाप हम से दूर हो-हमारा एवय बढ़ पुनः 
हमारा पाप दर हो-इस पर सायणाचार्य लिखता है | 
उक्ताथमपि वाक्यं आदरांतराय द्योतनाय पुनः पठयत। 
अवश्य मस्माक मघ [विनश्य ll 3 


एक वार कहे हुए वाक्य को आदर के 
कि अवश्य हीं हमारा पाप नाश हो ॥ 
वद्य ee 


लये पुनः पढ़ा है 


° ~ 
#नोट--यहां अग्नि शब्द से तीन अथ जानने | 
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` प्रमथ अग्नि (अग्रणी भवति. यज्ञेपु) के अनुसार यज्ञ हवन का 
अंग्न। abii. 

दूसरा (एकं सद्धिप्राबहुधा वदन्त्याम यम मात- 


'रिवानमाहुः) अनुसार परमात्मा । 
और तीसरा प्रभाव शाली तेजस्वी राजा वा अग्रणी अर्थात 


AU, 


सभापति- | 
इससे यह सिद्ध होता हे कि अग्नि में हवन करने से आर, 
परमात्मा की स्तुति प्राथना आदि भजन से ओर सभा पति वा सभा 
की अनुग्रह वा दया से मनुष्य शुद्ध हाजाता है | 
१ पक्तिचेद वरुण दैव्ये जने 5भिद्रोह मनुष्याश्चरामासि 
अचित्तीयत्तवधर्मायुयोपिममानस्तस्यादेनसोदेवरीरि 
ऋ० Ap- ५-५ व 


“as 


हे वरुण! इम मनुष्य लोग विद्वानों से जो अपकार वा द्रोह 


i करते ह अथवा अज्ञान से जो तर धम पथ का उल्लघन करते हैं 
देव | हम उस पाप से बचा | 


एवं नतमंहो न दुरित्त/इत्यादि मंत्र से साफ है कि जिस पर 
विद्वान जन अनुग्रह करते हैं उसका कोई पाप नहीं रहता इत्यादि | 


# प्राणायाम से शुद्धि: * 
याज्ञवल्क्य; 
प्राणा याम शतं कुय्यौत्‌ सर्व पापा mh ॥५१॥| 


EM hid ST DOT UCN ETI OLY 
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संपूर्ण पापों की निर्टात्त के लिये सौ१०० प्राणा याम करे । 
मनोवाक कायजं दोषं प्राणायामे्दहेद दिजः | 
तस्मा त्सर्वेष कालेषु प्राणायामपरो भवेत्‌ ॥ 
| गरु० Jo अ० ३६। 
` - प्राणा याम से मानसिक वाचिक, और कायिक-दोप दगध 
हो जाते हैं ॥ ; 
\ सवेत्त;-- 
मानसं वाचिकं पापं कायेनेव च यत्कृतम्‌ । 
तत्सर्वं नाश मायाति प्राणा याम प्रभावतः ॥२२८ 
मानसिक, वाचिक ओर कायिक, पाप प्राणायाम के प्रभाव 
 सेनष्ट हो जाते हैं ॥ 


सब्याहति प्रणवकाः प्राणा यामास्ठु षोडश । 
अपिम्रण हणं मासालुनन्त्यह रहः कृता* ११ lage 
आकार आर व्याहत स सयुक्त प्रातादन [कए हुए सालह 
| प्राणा याम एक मास म al श्रण हत्या बाल का भी पवित्र कर 


NN 


दत ह ॥ 
याज्ञवसक्य | 
प्राण याम शतं कायै संवे पापा पनुत्तये | 


उपपातक जाताना मनादिष्टस्य चव le ॥ 
प्रा? T° ५ शहा? २१०५ 
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| 5/गोबधादि ५६ उप पातक अनादिष्ट रहस्य तथा जाति भ्रेशक 
आदि पापों के नष्ट करने के लिये सो प्राणा याम करे । 
वौधायनः= 
अपिवाक चक्षुः शरोत्रं खक्‌ घ्राण मनो व्यति FRA 
' त्रिभिः प्राणा यामेः शुध्यति ॥ 
मन बाणी तथा श्रोत्राद्‌ के व्यति क्रमम तीन २ प्राणा याम 
करके शुद्धि होती है ॥ हर 
पुराणों में गंगादि तीथे ara वा हारे नाम से शुद्धिः 
k गंगा खान * 
अग्नो प्राप्त WAT यथा तूलं द्विजोत्तम ! 
तथा गंगावगाहस्तु सर्व पापं प्रधूयते ॥भा० अनु” 
नेते आ में रुई भस्म हो जाती हे, एवं गंगा जान पापों को 
नष्ट करता है॥ 
Agia: PHATE: पापैरपि पुमानिह । 
वीक्ष्य गंगां AIST मे नास्ति संशयः ॥ 
न बाणी और शरीर के पा 
मात्र सं शुद्ध हो जाता है ॥ 
गगा गंगेति येनोम योजनानां शतैरपि । 
स्थित रूचारितं इनत पापं जन्म त्रयाजितम्‌॥ 


ह... छा 55 ७ पु of ०८ 


पा से युक्त पुरुष गंगा के दीन 
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जो सौ योजन (४०० कोस) पर बैठ कर भी गंगा का!नाम 
उच्चारण करता है उसके तीन जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ 
पौराणिक समय में ऐसी शुद्धियें की गई जिन के: कुछ उदा- 
हरण यहाँ उद्धत किये जाते। देखो प्न पुराण भूलेड २ अध्याय ९१ 
HATH उवाच | 
ब्रह्महत्याभिभूतस्तु सहसाक्षो यदा पुनः । 
` गोतमस्य प्रियां संगादगम्या गमनं कृतम्‌ ॥ १ 
संजातं पांतकं तस्य त्यक्तो देवश्च बाह्मणेः | 
सहम्ाक्षस्तपस्तेपे निरालम्बो निराश्रयः ॥ २ 
कुंजलक ने कहा | जव इन्द्र ने aaa की ओर गोतम स्री 
` सेसर्ग कर अगम्यागमन किया, तो उमे देवता ओर ब्राह्मणों ने 
साग दिया-और वह निराश्रय होकर तप करने लगा ॥ 
तपोऽन्ते देवताः सवी ऋषयो यक्ष किन्नराः | 
देवराजस्य FATA साभिपक TAA ॥ ३ 
देश मालवक नीत्वा देवराज सुतोत्तमाः | 


चक्रे स्नानं महाभाग कुंभेरुदकप्ररितेः ॥ ४ 
तप कं अनन्तर gaal ने उपक शद क लय उसका 


अभिषेक किया | माळवा देश में लेज:कर देवराज ( इन्द्रको ) स्नान 
कराया ॥ 

स्नापितं प्रथमं नीतो' वाराणस्यां सवर्य ततः । 
प्रयागे तु सहसाक्ष अतीर्थे ततः पुनः ॥ ५ 
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पुष्करे च महात्मासो स्नापितः स्वयमेवहि । 
ban mtn SS (ay न्‌ > 
ब्रह्मादिभिः सुरे सर्वेमुनि बृन्दे द्विजोत्तम ॥ ६ 
हे द्रिज श्रेष्ट ! देवताओं ने इन्द्र को प्रथम काशी में पुन; अधे 
तीर्थ और प्रयाग तथा पुष्कर में #स्नान कराया ॥ 
IAIA नाग सर्व गन्ध स्तुसकिन्नरेः । 
स्नापितो देव UAE वेदमन्त्रेः सुसंस्कृतः ॥ ७ 
मुनिभिः सर्व पापप्रेस्तस्मिन्‌ काले द्विजात्तम ! 
शुद्धे तस्मिन्‌ महाभागे सहसाक्षे महात्मनि ॥ ८ 
ब्रह्महत्या गता तस्य अगम्या गमनं तथा ॥९ 
सम्पूर्ण गन्धव आदि देवताओं से शुद्ध किये उस महात्मा 
इन्द्र का त्रह्महत्या दोप तथा अगम्यागमन का दोष दुर हुआ । 


२ HATH उवाच | 
अस्ति पाँचालदेशेषु विदुरो नाम क्षत्रियः । 
तेन मोह प्रसङ्गेन ब्राह्मणो निहितः पुरः ॥ १८ 
शिखासूत्र बिहीनम्तु तिलकेन विवज्जितः । 
भिक्षाथ मटने सोऽपि बरहमप्नोऽहं समागतः ॥ १९ 
AGATA सुरापाय भिक्षाचान्नं प्रदीयताम्‌ । 


#ये सवसाधारण के विचार के लिये की दिखाई 
र के विचार के लिये समय २ की अवस्था 
हे, इस म लेखक के मतामत का संबन्ध नहीं ॥ 


वयच BL eect Nik bil woken LL 
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VEIT समस्तेषु भ्रमतो याचते पुरा ॥२० 
पांचाळ (पंजाव) में एक विदुर नाम क्षत्रिय रहता था। 
उसने मोह वश से ब्रह्महत्या करदी | तव वह शिखा सूत्र (यज्ञाप- 
बीत ) और तिलक से शून्य होकर, भिक्षा के लिये लोगों के घरों 
में जाता और कहता था कि में ब्रह्मघाती तथा शराबी हूं मुझे भिक्षा 
दीजिये । | 
` एवं सर्वेष तीर्थे अटिलेव समागतः | 
ब्रह्महत्या न तस्यापि प्रयाति द्विजसत्तम ॥ २१ 
इसप्रकार वह सम्पूर्ण तीथॉ में घूमां परन्तु उसकी ब्रह्म 
हसा दूर न हुई । 
ृक्षच्छायां समाश्रय दह्यमानेन चेतसा | 
संस्थितो विदुरः पापों दुःख शोक समन्वितः॥ २२ 
तव दुःखी हुआ हुआ बह पातकी विदुर एक दृक्ष को छाया 
में बेठ गया । 
| चन्द्र शमा तता विप्रो महामोहेन पाडत. l 
आवसन्मागपे देशे गुरुघातकस्थ सः॥ २२ 
AAAI THA परियक्तादुरात्मवार 


सहि तत्र समायाता TANI बिदुरः स्थितः ॥ २४ 
चन्द्रशर्मा नाम ब्राह्मण 


४ 


| - - इतने में एक मगध दश निवासी 
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जिसने गुरु को मार डाला था और जो अपने सम्बन्धियों से ( 
सागा हुआ था वहां आगया जहां विदुर AST था । 


( ११२ ) 


शिखासूत्र विहीनस्तु विप्रिङ्ग विवज्जितः | 
तदासो प्रच्छितस्तेन विदुरेण दुरात्मना ॥ २५ 

भवान्‌ कोहि समायातो TAM दग्धमानसः । 
बिप्रालेङ्ग विहीनस्तु कस्मात्त्वं भ्रमसे महीम्‌ ॥२६ । 
- तब उसको शिखा सूत्रादि चिन्हों से रहित देखकर बिदुर. ) 


ने पूछा कि तुम कोन हो ओर क्यों इतने दुःखी प्रतीत होते हो और 


A 


g 


के चिन्हों से शून्य क्‍यों हो ॥ 
बिदुरेणोक्तमात्रस्तु चन्द्र शर्म्मा द्विजाधमः | 


` आचष्टे सर्व मेवापि यथा पूर्व कृतं स्वकम्‌ ॥ २६ 


पातकं च महाघोरं वसता च TUTE । 

महा मोह गते नापि क्रोधेना कुलितेन च ॥ २८ 

गुराधातः कृतः पूव तेन दग्धोऽस्मि सांप्रतम्‌ | 

चन्द्रशमा च बृत्तान्त मुक्खा सर्व म पृच्छत्‌॥ २१ 
तव बिदुर ने अपना बृत्तान्त सुनाते द्र कहा कि गुरू के 


smm - 


घर में रहते हुए मन माह से गुरु को मारकर एक महापाप किया 
इसलिये अब दुःखी हुआ फिरता हूं, आप अपना हाळ RIRA । 


भवान्‌ कोहि सुदुःसाता बृक्षच्छायां समाश्रितः | 


a a समासेन आत्मपापं निवेदितम्‌॥ ३० 
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A अ है ` À 2 
कि आप कान है आर क्यों यहां दुःखी से होकर बडे Ai 
तब विदुर ने भी अपना सारा हाल सुनाया | 
थु [a A A SO श्र कपि 
अथ BAS बज; FAIA: श्रमकापतः | 
NOES + 
वद्शमात व नान बहुपातक सचयः ॥ ३१ 
© तदनन्तर AT शर्मा नाम एक तसरा मनुष्य थका हुआ वहा 
आया जिसने कि बहुत से पाप किये थे । 


À | दाभ्यामापि संपृष्टः को भवान्‌ दुःखिताकृतिः | 


कस्माद्‌ भ्रमसि वे प्रथिवी वद भावन्वमामनः।३२ 
वेद शर्मा ततः सर्व मात्म चेष्टित मेवच । 
कथयामास ताभ्यां वे स्वगम्यागमनं कृतम्‌ ॥ ३३ 
धिक्‌ कृतः सर्वे AA अः्यैः MATTE | 
तेन पापेन Alaa भ्रभाम्येवं महीमिमाम्‌ ॥ ३४ 
पे पूछा कि तुम कोन हो ? तुम्हारा 


तत्र उन दोनों ने 
प्रतीत होता है कित लिये फिर रहें ह । १। 


चेहरा दुःखी सा 
Ja सुनाई कि मने अगम्या गमन 
फटकार कर बाहर निकाल दिया इसीलिये 


तब वेदश 
किया, अतः लोगों 
भटकता फिरता हु 
वंजुलो नाम AASA खुरा पायी समायया । 
स qaa विशेषेण तश्च एष्टा यथा पुरां ।३५ 
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तेन आवेदितं सर्वै पातकं यत्‌ पुरा कृतम्‌ L 
तेरा कणित मन्येश्च सर्वे तस्य प्रभाषितम्‌ | ३६ 
खं चारः पापिष्ठा एकस्थानं समाश्रिताः३७ 
अनंतर उनके पास AAS नाम एक वेश्य आया, जो शराव 
पीने बाला था ओर जिम ने गो घातका पाप भी किया था । तव 
उन तीनों ने उस से वृतान्त पूछा ओर उस ने अपनी कहानी 
सुनाई । 
इस प्रकार वह चारों पापी वहां gas हुए ॥ 
तत्रकश्चित्समायातः EAT महायशाः 
SN Q च A 
` तन TE: सुदुः खात्ता भवन्तः कन STAT: २ 
स तै प्रोक्तो महा प्राज्ञः सर्वज्ञानविशारदः । 
: तेषां ज्ञात्वा महा पापं कृपा चक्रे सुपुण्यभाक्‌ ३ 
इतने में वहाँ एक सिद्ध आया, उसने उन चारों के दुःख का. 
. कारण पूछा। जब उन्हों ने अपना २ हाल कहा, तो उसने उनको | 
उस महा पाप से शुद्ध करने का उपाय बताया | 
सिद्धउवाच 


अमासाम समायोगे प्रयागः JERAT: l 
अव ताथ TAA तु वाराणसी चतुर्थिका ॥ ९॥ 


गच्छन्ठ तत्र वै यूयं चत्वारः पातकान्विताः । 
` गगाम्भास यदा स्नाता स्तदा मुक्ता हे. + | 


NI Kd (hh AN Mites AL SAD SCL Nees Sv Je are Nr 
N 


म हि हि = CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


( ११५ ) र 


has ¥ Sh TN US + ~ 
पातकभ्य न Feel (AAG गामष्यथ | 
अ A hat Sas ~e a t + Ag 
TESTE व सव प्रणमुस्त प्रयत्नतः ॥ ६॥ 
सिद्ध ने कडा कि तुम चारों पातकी सोमावती अमावस्या को 
प्रयाग, पुष्कर, AAT ओर काशी में जाओ अनेतर जब तुम 
गंगा जल में स्नान करोगे अवश्य इन पापों से छूटकर शुद्ध हो 
जाअगे । तब IF ने TART प्रणाम किया ओर कलेजर बन से 
। चलकर वाराणसि आदि से होते हुए वह चारों पापी।-- 
। ~ on 5 च + + भ Nn ~ 
तास्मन TAT TATA स्नाता गगा भास [दज 
~ Ss शि ० NAN A 
स्नान AAT मुक्तास्तु MANAA PRIT: १० 
qo Jo Yo Worx yous 
इस पर्य में गगा में नदाये और स्नान मात्र से वह गोवध 
आदि पाप से छूट गय | 
` विशेष क्या लिखे पुराणों में तो ब्राह्मणों के चरणामृत से 
1 


| शुद्धि का उपदेश पाया जाता हैं । 
नश्यन्ति सब पापानि डिज हत्साद कान च। 
कण मात्रे मजद यस्ठु (AANA Alas नरः ४ 
यो TACT धोतं कय्याद्धस्तेन भक्तितः | 
ठिजाते वच्मि सत्य तेस TH: संव पातक: ke 
qo yo त्र ख ४ He १४ 
जो ब्राह्मणों का चरणामृत लेता है IIR AM हसा, आदि 
दोष नहु हो जाते हैं | 
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जो मनुष्य ब्राह्मणों के चरणों को भक्ति से धोता है, में 
संत्य कहता हूं कि वह संपूर्ण पापों से छूठ जाता z | 
जैसाकि इसी के आगे भीम नाम शूद्र का उदाहरण दिया। 
ब ३० 
* नाम से शाद्ध हे 
प्रायश्चित्तानि सर्वाणि तपः कर्मा्मकानि वै । 


A 
I 
A J 

ल्य 

—_— 

4 
AH? 

— 

~ 

Cnn. 

थ्य 
2 = र 

> OOH 

A 

| 

=5 

64 

S rei 

~ 

A 

[| 
— e 

न्न 

AA 

~ 
ee 

@ 


~ 


AES आदि जितने भी ब्रत कहे हें उन सव से बढ़कर 
कृष्ण नाम का स्मरण È | 
१ श्री Nie कर T TS A 
राम राम रामात ये वन्दत्यांप पापनः | 
SAN ES ` ¥ ee RO ‘9 णं ७ 
पाप काटसहसभ्यस्तर्षा संतरण ध्रवम्‌ | Teo ३९ 
J SS 

| तीनवार राम राम कहने से पापी करोड़ों पापों से छूट 
| | जाते हैं। | 
Metre तुलसी दासजी श्रीराम चन्द्रजी के सखा शुद्द का : 
वर्णन करते हुए लिखते हैं | = 


~ 


।हा-रामराम कहि जे जपुहाही । तिनि न पाप पुज ager हीं । 
उलट नाम जपत जगजाना | वालमीकि भए ब्रह्म समाना। 
श्वपच शवर खल यमन जड, पामर कोल किरात | 


So 


राम कहत पावन प्रम, होत भुवन हः | 
१९ go रा० Fo कां? 


i 
| 
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जो राम राम कहकर जम्हाई लेते 


` ` ~ 

3 उनके सामने पाप नहीं 
~ ७ See हू क 

आते ह । संसार जानता है कि उलटा नाम (परा मरा) जपने से ही 


nn 


वालमीकि (मुक्त) AMAT हुए । | 
इवपच (चांडाळ) TAT (भील) यवन (म्छेच्छ) नीच कोली 
आदि राम राम कहने से पवित्र हो जाते हैं । 
गुह स्वयं भरत जी को कहता हे किः 
कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहर सव भांती। 
राम कहि आपन जत्र हीते । भयउँ भुवन भूषण तहींते ॥ 


A 


में कपटी कायर कुबुद्धि TAA लोक ओर वेद से बाहिर 
था। परन्तु जत्र से रामचन्द्र जी ने मुझे अपना किया तभी से 
BWR का आभूषण वन गया | 


नहि ध्यानेन सदृशं पवित्र मिह विद्यते | 
खपचान्नानि मुजानः पापी ATA जायते | 
` गरुड़ Jo अ०२२२ TAHA? ३५ 


र कोई पवित्र . नहीं है । ध्यान युक्त 


ध्यायेत्‌ नारायणं देव स्नान दानादि FAS | 
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TANS सवेषु दुष्कृतेषु विशेषतः ॥ 
गरुड्‌० पु० अ० २२२ इलो० २८ 


nx 


स्नान दानादि HAL में सम्पूर्ण प्रयाश्चित्ता में विशेष करके 
SOHAL की शुद्धि में नारायण का ध्यान करे Ul 


कृतेपापेऽनुरक्तिश्च यस्य पुसः प्रजायत । 


प्रायाश्चत्त तु तस्थेकं हरे स्संस्मरणं परम्‌ ॥ 
वि० go अ० दो अ० ६। ३८ 


~ 


जिसको पातको से अनु रक्ति हो गई हो उसके लिये हार का 
ध्यान ही प्रायश्चित्त हैं ॥ 
उपपातक सघषु पातकषु महत्स्वाप । 
TAA WAT पाद ब्रह्मभ्यान समाचरत्‌ ॥ 
जिसको ARS उपपातक ओर महापातक लगे हों, बे सब 
प्रभात म ब्रह्म ध्यान करने मे छुट जाते हे ॥ 
ख्यापननाठु तापन तपसा ध्ययनेन च | 
- पापझन्सुच्यत पापात्तथा दाननचापादे॥ 
मनु:-९९ | २२७। 
पापा पाप क प्रकट करन से, पश्चाताप क दाध्ययत 
तथा दान से शुद्ध होजाता है ॥ 
यथा यथा नरोऽधर्म स्वयकृत्वानु भाषते । 
तथा तथा खचेवाहि स्तेनाश्धर्मेण me ' UR 
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मनुष्य ज्यों २ अपने किये अधर्म को प्रकट करता है त्या २ 
Ja अधरम से छूट जाता हे, जसे सपे कोचली से ॥ 
कृत्वा पाप हि सतप्य तस्मात्पापात्‌ प्रमुच्यते । 
De 0S ENIN ICN a ~ 
नव कुया FART [नवृत्त्या प्रयतत सः ॥ 
मनुः ११ | २३० 
पाप करके पझ्चात संताप युक्त होने से उत पाप सें वचता है 
' ओर “ फिर ऐसा नहीं करूंगा ” ऐसा कह कर निटत्त होने से 
पवित्र हो जाता हे ॥ 
~ q त्व क्‌ ९ दु 
अज्ञानाद याद वा ज्ञानात्‌ BAT कम सुदुष्कृतम | 
तस्माद्धि शुद्धि मन्विच्छन्‌ द्वितीय न समाचरत्‌।२३२ 
ज्ञान से अथवा अज्ञान से अशुभ कमे (पाप) करके उस से 
| छूटने की इच्छा करने वाला, दुवारा उसको न करे॥ 
८९ Xe) 0 शु ARTA q o 
पश्चात्तापो निराहाराः सर्वेषां शुद्धि हेतवः ॥ 


या० प्रा? प्र हे 


HS x 
पश्चात्ताप निराकारादि सव शुद्धि के साधन है ॥ 


महापातकिनश्रेव शपाश्राकार्य PRT: | 


तपसैव सुतप्तेन मुच्यन्ते सवे किस्विषात्‌ MI 
मनु; १९ । २२९ 


महा पातक और शेष उप पातक युक्त, मनुष्य तप करने से 


(२५ आल wa २ 9३० 
। ही उन पापों से छूट जाते हे ॥. 
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यत्‌ (Pact: Saled मरनावाइ Ald TAAA: | 
तत्सर्वं निर्दहन्त्याशु तपसैव तपोधनाः ॥ 
मनुः ११-२४१ 
मनुष्य मन, वचन, और कर्म से जो पाप करते हैं उन सब 
को तप करने वाळे तप से भस्म कर देते हें ॥ 
सर्व साधारण ब्रत । 
यानि कानि च पापानि गुरोणुरुतराण्यपि। 
` कृच्छाति कृच्छू चादेयेः शुध्यन्ते मनुरत्रीत्‌ ॥ 
ट्चिदान्मतं | 
as से वडे पाप भी कृच्छू अतिकृच्छ ओर चान्द्रायण से नए 
हा जात है ॥ 
पराको नाम कृच्छ्रोऽयं सवे पापापनोदनः । 
मनु; ११ २१५ 
पराक कृच्छर व्रत सव पापों को दूर करने वाला है ॥ 
दुरितानां दुरिशनां पापानां महतामपि । 
कृच्छं चान्द्रायणं चेव सर्व पाप प्रणाशनम्‌ ॥. (उशनः 
कृच्छ ओर चान्ट्रायण संपूर्ण पातक और महापातकों कों नष्ट 
कर देता है॥ 
यत्रोक्तं यत्र वा नोक्तं महा पातक नाशनम्‌ | 
्राजापसेन कृच्छ्रेण शुध्यतेनात्र संशयः ॥ (उन | 
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जहां कहा हो वा न कहा हो, महा पातक के नाश करने 
वाले प्राजापय वा कृच्छर ब्रत से शुद्धि कर लेनी चाहिये ॥ 
NOES न्‌ NTN SIE A A A 
सावित्रा च जपान्नय पावत्राण च शाक्ततः | 
RGSS SS ~ q A 
सवष्वव ATT JAAMA मादतः ॥ 
मनु! ११ । २२५ 
संपूर्ण त्रतों में आदर सहित यथा शक्ति गायत्री मंत्र तथा 
अन्य पत्रित्र मंत्रों का जप करना चाहिये ॥ l 
७७ 
आवश्यक बात ॥ 


शुद्धि ( प्रायश्चित्त ) निर्णय में निम्न लिखित नियमों को 


नहीं भूलना चाहिये ॥ 
१ गोत्तमः— 
एनसि युरुणि गुरूणि लघुनि SAT ._ 
विद्वानों को चाहिये कि बड़े पाप में बडा और छोटे में छोटा 
प्रायश्चित्त नियत करें ॥ 
विष्ण० प्र ०-- 
पापे गुरूणि गुरुणि खत्पान्यस्पे तु तद्विदः । ` 
प्रायश्चित्तानि मेत्रेय ! जणुः स्वाय॑सुवांदयः॥ 
; अ० २ अ० ६] ३६ 
है मेत्रेय ! धमेवेत्ता मन्वादिको ने बड़े में बडा और छोट मं 


eS a 
छोटा प्रायश्चित्त नियत किया हैं। 
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शक्ति चावेक्ष्य पापं च प्रायश्चित्तं प्रकत्पयेत्‌ ॥ 
id मनुः ११ । २०९ 
शक्ति और पाप को देख कर प्रायश्चित्त कराना चाहिये ॥ 
२ विहितं यद कामानां कामात्‌ तद द्विगुणं भवेत्‌ 
जो प्रायश्चित्त अनिच्छित पाप में नियत किया है, वह 
इच्छा से किये पाप में दुगना कर देना चाहिये ॥ 
और जो इच्छित में दर्शाया गया है उसको अनिच्छत में | 
आधा कर देना चाहिये ॥ 
३ विप्रे तु सकलं देयं पादोनं क्षत्रिये स्मृतम्‌ | 
वेश्यद्ध पाद एकस्तु शस्यत शूद्र जातु ॥ 
qo विष्णुः 


जिप्त पाप में जो ब्रत विधान किया हो, उसको ब्राह्मण पूरा 
करे क्षत्रिय चौथाई कम, वेश्य आधा-और शूद्र एक पाद (चोथा | ह 
हिस्सा ) करे अर्थात्‌ जिसको ब्राह्मण चार दिन करे तो क्षत्रिय 
| तीन दिन-बैश्य दो दिन और शूद्र एक दिन करे ॥ | 
४ स्रीणां बाल बृद्धानां क्षयिणां कुशरीरिणाम्‌ । 
' उपवासाद्य शक्तानां कत्तव्यो ऽनुग्रहश्च ते॥ 
qo qro yo ८ 
j 
| 


। 
| 
| खी, बाल) बृद्ध, रोगी आदि उपवास में असमर्थो पर दया | 
' कैरनी चाहिये ॥ 


| - अ 
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स्रीणामद्धै प्रदातव्यं बद्धानां रोगिणां तथा । 
पादा MSS दातव्यः सव पापेष्वयं विधिः ॥ 
विष्णु स्मातेः । 
- खरा बृद्ध आररांगा को आधा प्रायश्वित्त कराना चाहिये । 
आर वाला को चोथाई ॥ 
| . अशीर्यस्य वर्षाणि वालो वाप्यून पोइशः । 
| TARTA मन्ति स्रियो व्याधित एव च ॥६ 
अस्सी वर्ष का बृद्ध, ग्यारह से ऊपर ओर स्रोलह वर्ष से न्यून 
अवस्था का वाल, ख्री ओर रोगी को आधा प्रायश्चित्त देना चाहिये 
न्यूने कादश वषस्य पंच वर्षाधिकस्य च । 
Ae सुहृद्वापि प्रायश्चित्तं विशोधनम्‌ ॥७ 
ग्यारह वर्ष से न्यून और पांच वर्ष से अधिक अवस्था वाळे 
की शुद्धि के लिये गुरु अर्थात पिता अथवा कोई मित्र प्रायश्चित्त करे! 
| विधिः । 
सर्व पापेषु सर्वेषां अतानां बिधि पूर्वकम्‌ । 
ग्रहण संप्रवक्ष्यामि प्रायश्रित्ते विकीषिते ॥ 
RAA नख रोमादीन्‌ प्रवाप्य स्नानमा चरेत्‌ । 
भस्म गोमय मद्वारि पंच गन्यादि कल्पित: ॥ 
मलापकपर्ण कार्य वाह्य शौचोपसिद्धये । 
दन्तधावन पूर्वेण पंच गव्येन संयुतम्‌ ॥ 
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; . ~ qn 
ब्रते निशामुखे Weal वहिस्तारक दशन | 
औषचम्यातेः परं मोनी ध्यायन्‌ दुष्कृतमात्मनः ॥ 
qa: संतापनं MATS, वहेच्छो क मन्ततः॥। (वासिष्ठ) 


NN A Rw 


* पापो के पार्याश्चत्त करने की इच्छा हो तो उसकी विधि यह 
है क्रि दिन के अन्त में नख तथा रोमों को कटवा कर भस्म गोवर 
मट्टी ओर पंच गव्य आदि स्तान कर वाह्य शुद्धि करे ओर देतधावन 
कर- पंच गव्य पीवे। सायेकाल में जब तारे दीखें तो त्रत धारण करे 
आचमन करके मोन होकर अपने आप का ध्यान कर ओर मन से 

पश्चात्ताप करे ॥ 


राजा वा राजपुत्रो वा ब्राह्मणां वा बहुश्चुतः। 
केशानां वपन कृता प्रायाश्रत्त समाचरत्‌ ॥ 


यम ५६ | 
राजा हा वा राज पुत्रहा, अथवा [विद्वान ब्राह्मण हा सव 
बाल कटा कर प्रायाश्चत्त कर ॥ 


कशानां रक्षणार्थं तु द्विगुणं जत मादिशेत्‌ ॥ 


यम । ५७ 
यदि केश न कटवाना चाहे तो दुंगना ब्रत करे ॥ 


. * स्त्री और केश वपन * 
नस्रीवपनं कार्य ॥ यम० Ato ५५ 
परतु [स्रया के केशा नहीं कटवान चाहय ॥ 
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एवं बोधायन स्त्रिया: केश वपन व्यम्‌ 
faa विना क्षोर कराए ब्रत करें ॥ 
इन Wat अथवा नियमों को कोन नियत करे? इसका उत्तर 
mit ने दिया है कि पंचायत ॥ 


२८ प्राथाश्चत्तां आर पचायत ऋ 
प्रायश्रित्तीयता प्राप्य Sga कृतेन वा l 
न संसर्ग त्रजेत्सदूमिः प्रांयश्चित्तऽकृते द्विजः ॥ 
| मनुः ११ । ४७ 
जो किसी कारण से प्रायश्चित्त के योग्य हो जावे, वह बिना 
प्रायश्चित्त किये किसी श्रेष्ट से ससग न करे ॥ 
कृत्वा पाप न गूहत गुह्यमान विवद्धत | 


स्वल्पं वाथ प्रभूतं वा वेद विदभ्या निवेदयेत्‌ l 
पराशर ८। ६ 


वेद वेदांग विदुषां धमे शास्त्र विजानताम्‌ । 
स्वकमेरत विप्राणा स्वके पाप निवेदयत ॥ 


TE el? 
क छुपाया हुआ पाप बढ्ता हैं। 


~ ळुपावे नहा क्या 
B 'ख्वाभिज्ञ AAT के समुख 


पाप छोटा हो वा वडा AZAT, TAR 
प्रकट करद | 


समा के लक्षण | 
प्रायश्चित्ते aga द्याय सत्य परायणः | 
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मुढु राज्जव सपन्नः शुद्धि गच्छेत्मानवः ॥ 
; परा० ८ ८ 
जब कोई पाप हो जाय तो लज्जा युक्त हो कर और सत्य 
परायण हो सरलता से शुद्धि का प्रयत्न करे ॥ 
निष्कृतो व्यवहारे च ब्रतस्या शसने तथा | 
धर्म वा यदि वा धर्म परिषत्‌ प्राह तद भवेत्‌ ॥ 
| Jo पारा० ६ । ७२ | 
शुद्धि में व्यवहार में तथा ब्रत के वतलाने में सभा (पंचायत) | 
जिस को धम वा अधर्म करार दे वही धमे अथवा अधर्म होता है ॥ | 
अत) 
प्रविश्य परिषदन्ते वे सभ्यानामग्रतः स्थितः | 
यथा कृते च यत्पापे तथेव विनिवेदयेत्‌ ॥ | 
| z Fo पारा० & 1 9३ 
| सभा में जाकर सभासदों के संमुख अपने पाप को यथा तथा | 
प्रकट कर दे॥ 
। पारद दशावरा प्रोक्ता ब्राह्मणैवेंद पारगेः। | 
सायदू बूयात्स धर्मः स्यात्‌ स्वयंभू रित्य कर्पयत॥ ` | 
बेद शास्त्र विदो विप्रा aa: सप्त पंच वा । 
` शावा सथः स्यादे को वाऽध्यात्म वित्तम:६९ 
सयम नियमे वापि उपवासादिकं च यत्‌। | 
तद्‌ गिरा परिपृणोस्यान्निष्काति ब्यीवहारिकी । ६५ | 
प ब पिक ० पारा० अ० ६ _ | 


LS EI EEN BON E A e A 
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दस वेदवेत्ता ब्राह्मण जिसमें हों उसका नाम सभा zl 
बेदादे शास्त्र के जानने वाले सात, पांच, तीन अथवा अध्यात्म 
विवे एक ही जिसको धर्म कहे वह धम है | - 
4 पूर्वोक्त सभा जो संयम, नियम, अथवा उपवास आदे नियत 
करे उस से सम्पूर्ण व्यावहारिक शुद्धि करनी चाहिये | 
बशिष्ट कहता है :- | 
चत्वारो वा त्रयो वापि यंब्रूयुरवेद पारगाः । 
स धर्म इति विज्ञेयो नेतरेषां AZAT: ॥ २ ।७ 
वेदवेत्ता चार अथवा तीन भी जो व्यवस्था दें वह धर्म है । 
ओर सहस्लों AGL का कथन धर्म नहीं | 
Tatra विकट्पी च अंगविद्धम पाठकः । 
आश्रमस्थास्रयो मुख्यापपदेषां दशावरा ॥ 
वशिष्ठ ३-२० 
चार चारों वेदों के जानने वाले, एक मींमासा का जानने 
बाला, एक ART ( व्याकरणादि ६ ) का जानने वाला | एक धर्म 
शास्त्र का वेत्ता, ओर तीन तीनों वणा के मुखिया य दश पुरुष 
जिसमें हों धर्म निणय के लिये वह सभा वा पंचायत ६। 


मनु कहता है: 
दशावरा परिषद्‌ य धर्म पार BIA | 


ञ्यवरावापि बृत्तस्था त धम न विचालयेत्‌ ॥१११ 


Stray हैतकस्तकी नेरुक्तो धम पाठकः | 
sagar श्रमिण FA परिषत्‌ स्यादू दशावरा ॥११२ 
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एकोऽपि वेदविद्धम ये व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः । 
nN AN SS sa ry 
सविज्ञेयः परो धर्मा नाज्ञाना सुदिताःयुतः ॥ , 
मनुः १२-११ ३ 
दस भ्रष्ट विद्वान्‌ जिसको धर्म कहें, अथवा दस के अभाव में 
तीन भी सदाचारी जिसको धर्म कहें उसका उल्लंघन नहीं करना 
चाहिये ॥ । 
बेद न्याय मीमांता निरुक्त आदि के जानने वाले ओर । 
तीन पूर्वाश्रमी ये दस जिममें हों उस्तका नाम सभा है । वेदवेत्ता 
एक ब्राह्मण भी जिसको कहे वह धर्म हे, परन्तु मूर्ख दस हज़ार 
का भी कहा हुआ धर्म नहीं । 
न Zs + + ज A hos जे Ar G 
अत्रतानाम मंत्राणां जातमात्राप जावनास्‌।। 
००७५ (2200. SD A aS 
सहस्रशः समताना परिषत्त न विद्यते ॥ 


J 


BRS 
A 


नुः ११-११४ 
ब्रतहीन, वेद मंत्रो शून्य, केवल जातिमात्र के घमंडी 
ब्राह्मण आदि यदि सहस्रो भी एकत्र हो तो भी उसका नाम सभा 


( पंचायत ) नहीं । | 
HATA बृहत्पाराशर अध्याय ६३लो० ९८ में कहता है कि | 
न सा बृद्धेने तरुणे ने सुरूपे धनान्वितेः | 
त्राभर कन पारषत्स्याद द्वदाभ वढुषा पि वां Il 
धर्म [नणय म बृद्धा, जवानों, खूबसूरता, तथा घनादथा कॉ 


सभा नहीं कहलाती । प्रत्युत वहां तो बिद्रान्‌ तीन अथवा एक 
(हे स्वता ह) 
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०८ पचायत का कत्तव्य & 
देशी काळं वयः शक्ति पापं चावेक्ष्य यत्रतः। 
प्रायश्रित्तं प्रकल्यं स्याद्‌ यत्रस्या दस्य निष्कृति॥ 
सभा को चाहिये कि वह लोभ मोह आदि से रहित होकर 


धर्म शास्त्रानुसार देशकालानुकूल प्रायश्चित्त नियत करे, अन्यथा 
उस पातक के भागी सभासद होते हैं | 


आत्तानां मार्गमाणानां प्रायश्चित्तानि ये द्विजाः | 
जानन्तोऽपि न यच्छान्ति ते वै यान्ति समं तु तैः॥ 
जा ढु खा आर प्रायाश्चत्त पूछन वाल का जान TA कर भा 


“mart नहीं बताते वे भी उन पाताकियों के तुल्य पापी होते ह । 


परन्तु बिना यथार्थ ज्ञान के अन्यथा कहने में भी AAT हा दाष है। 
यं वदन्ति तमोमृताः मुखाः धर्म मतादिदः। 
_ तत्पापं शतधा. भूत्वा तदक्वृननु गच्छति ॥ 
मनु; १ २-११५ 
[धम haa का न जानन वाल तमागुण प्रधान मुख 
जिपको प्रायाश्चत्त बतात g | उसका पाप सागुणा हाकर उनका 
लगता हे । 
प्रायश्चित्त प्रयच्छन्ति ये द्विजाः नामधारकाः | 


ते द्विजाः पापकमीणः समेताः नरक यः ॥ 
प्रा० 4 | ९८ 
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जो केवल नामधारी ( अथोव वेद विहीन ) द्विज प्रायश्चित्त 
नियत करते हैं वे पापी हैं और सब के सब नरक म जाते हे । 
AAT धर्म शास्त्राणि प्रायश्चित्तं ददाति या। 
> DE RS केखि ष Ce oe 
प्रायाश्चित्ता मवेत्यूतः किख्विषं पषेद्‌ ATT I 
परा० ८। ९४ 
~ ~ A ann dS 
जो सभा विना धर्म शास्त्र के ज्ञान के प्रायाश्चत्त देती हे 
उस से प्रायश्रित्ती तो शुद्ध होजाता हे परन्तु उसका पाप सभा को 
लगता है । 
SN REN ७७ - त्र 6 
लोभान्मोहाद्‌ भयान्मेत्र्यादपि कुथ्युरमुग्रहम्‌ | 


ते मूढा नरकं यान्ति शतधा प्राप्तपातकाः ॥ 
Jo पा० ६ | ८९ 
जो लोभ मोह भय अथवा मेत्रीभाव से पक्ष ( रियायत ) 
करते हैं वे मूढ नरक में जात हे, और उनका वह पाप सोगुना होकर 
लगता है | 
शख!-- 
तस्य गुरोबोन्थवानां राज्ञश्च समक्षं दोषानभि 
ख्यायानुभाष्य पुनः पुनराचारं लभस्वेति। स पद्येव 
मप्यनवस्थितमतिःस्यात्ततोऽस्य पात्रं विपयंस्यत्‌ । 
जब पातकी उक्त सभा के संमुख आवे तव सभा उसके दोषों 
को उसके गुरु, संबंधी तथा राजा के सामने प्रकट करके उसे क 
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| `~ ZA A A ` 
[कह कि तुम इस प्रकार ( जपा सभा नियत करे ) पुनः सदाचार 
में S j ! सप्रायाश्वत कथन पर भा यदि उप्तकी बात. सदा 
चार म न लग, अथात्‌ याद वह तदनुसार अपनी मर्यादा में न आव 


~ 


तो उसको जाति वाह्य कर देना ( छक्क ) चाहिये ॥ 


८ खान पान बंद २ 
निवत्तेरंश्च तस्मात संभाषण सहासनं । 
दायायस्य प्रदाने च यात्रा चेवहि छोकिकी ॥ 

मनुः ११ | १८४ 

| ज्येष्टता च निवत्तेत अ्येष्टा वाप्यं च तद्धनम्‌ | 

_ अ्येशाशंपरापनयाचास्य यवीयान्‌ गुगतोऽपिवा ॥१८१ 
| 


~ 


बह पतित जब तक प्रायश्चित्त न करले उससे बोलना साथ 
बैठना, दायभाग, तथा खान पान आदि लौकिक व्यवहार बेद कर 
देना चाहिये ॥ 
और ज्येष्टांश, अर्थात्‌ वडेपना 


~ ~ A & 
यदि बड़ा हो तो उसको ASR, i | 
ओर उस अंश 


का जो भाग दायाद से उसे मिलना था, तोड़ा जावे, 
को छोटा भाई लेवे जो गुणों से अधिक हो ॥ 
प्रायाश्रिचे तु चरित qor कुभमर्पा नवम्‌ | 
तेनेव साडे प्रास्येयुः स्वात पुण्ये जलाशये ॥ 


मनुः 92 | १८६ 
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- परंतु पापानुसार प्रायश्चित्त कर लेने के उपरान्त सम्वन्धी 


लोग पवित्र जळ से स्नान कर, जल से पूर्ण एक नवीन घटकों उत्त 
- के साथ जल में डाल देवे ॥ 


( यहां किसी २ ने प्रास्येयुः के अर्थ पीने के भी किये हे 
अर्थात उसके हाथ से जल ले कर आचमन करें । 
यह अर्थ शुद्धि के लिये अच्छा प्रतीत होता हे ॥ क्योंकि 
इस समय भी लोग शुद्ध हुए के हाथ से कुछ लेकर खाते हैं वा आः 
चमन लेते हैं ताकि उसको निश्चय हो जाय ॥ 
गोतम कहता है कि 
शात कुम्भ मपां पात्रं पुण्यतमात्‌ हृदात्‌ पूरयित्वा। 
सूवन्तीभ्यो वा तत एनं अप उपस्पर्शयेयुः ॥ 
स्वर्ण के पात्र को किसी पवित्र तालाब अथवा नदी से भर 
कर उससे उम प्रायश्चित्ती को स्पश करावें | अर्थात उससे आचमन 
माज्जन ओर स्नान करावें ॥ 


स त्वप्सुघटं प्रास्य प्रविश्य भुवनं स्वकम्‌ । 
सर्वाणि ज्ञाति कम्माणि यथा पूर्व समाचरेत्‌ ॥ 
मनुः ११ \ १८७ 
वह शुद्ध हुआ २ मनुष्य उस घट को जल में फेंक कर अपने 
घर में जाए, और TAT संपूर्ण ज्ञाति कर्मों को करे ॥ 
“Ud देव विधिं sare योषित्सु पतिता खपि | 
TAA पानं देयं तु वसेयुश्च गृहान्तिके ॥१८५॥ 


i 
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यही विधि पतित feat में भी करनी चाहिये। परंतु उनकी 
शुद्धि होने से प्रथम भी उनको अन्न जल देना चाहिये और गइ के 


Nn 


पुनः शुद्ध हुओं से घृण। नहीं करनी चाहिये । 


c 


एनस्वि भिरनि णिक्तेनार्थ किं चित्सहा चरेत्‌ । 
कृतनिर्णेजनां श्चैव न जु TAT कहिचित्‌॥ 
मनुः १९ 


p 


~ 


बिना प्रायश्चित्त के पतितां के साथ लेन देन नहीं करना 
चाहिये परंतु प्रायश्चित्त करने के अनम्तर उनसे कभी भी घृणा नहीं 
करनी चाहिये ॥ 
k त्रतस्वरूपम्‌ * 


XA 
अब उन HP आदि ब्रतों के स्वरूप बतछाए जात दै जिन 
A an 
से शुद्धि की जाती है ॥ 


क ०. = 5. 


प्राजापत्य । 
sq प्रातख्यहं सायं यह मद्याद याचितम्‌ । 
sqi परं च नाशनीयालाजा qa चरन्‌ द्विजः 
मनुः ११। २११ 
प्राजा पत्य कृच्छर करने वाला तीन दिन miata और 
तीन दिन सायकाल भोजन न करे । तीन दिन अयाचित अन्न से 
भोजन करे । और तीन दिन उपवास करे इस प्रकार द्वदश झवा 


~ ~ 
प्राजा पस ब्रत होता ई॥ 
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A A 


इसमें पराशर ने तो ग्रास संख्या भी लिखी है । 


N 


सायं दात्रिशति ग्रासाः प्रातः पड विंशतिस्तथा । 
अयाचिते चतुर्विशत्‌ पर चानशनं स्मृतम्‌ ॥ 


सायेकाळ के भोजन में वत्तीस ग्रास खाते । मातःकाळ | दध 
छब्बीस, इसके अनन्तर तीन दिनं उपवास | अस्तु इसादि व्यवस्था | उप 
को विस्तार भय से छोड़ कर HIS स्वरूप TAA AAN ॥ 
सांतपन कृच्छर | | 
= मूत्र अं MN धि र्पिः शो 
TAA गोमय क्षार दाव सापः कुशांदकम्‌ | 
` oa १ 9 
एक रात्रा पवासश्र BS सातपन स्छतस || २१२ 
| गोमूत्र, गोवर, दूध, दही, घी ओर HAT का जळ इनको एक | हाः 
दिन खावे ओर दूसरे दिन उपवास करे इसका नाम सांतपन कृच्छ्र दै। |" 
we a f ०, 
* महासातपन = | 
थ्‌ >> द्रव्ये ~ 
TAR सातपन द्रव्य; षड़हासापवासकः 


sak च्छो + + + a d 
सप्ताहेन तु कच्छो5यं महासांतपनं eT ar २१६ | 
यदि इन पूर्वोक्त गो मूजादि छेः छेः दिन व्यतीत करे | के 
अथात्‌ एक दिन गोमूत्र से एक दिन गोमय से इत्यादि, और इसके 
पश्चात्‌ छः दिन उपवास करे वा इसको महासांतपन कृच्छर कहा है। 
अतिकृच्छ । 


एकेके ग्रास मश्नीयात्‌, ञ्यहाणि त्रीणि का | 
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हि चोपवसे दन्त्यर्मात FS चरन्‌ द्विजः ॥ 
मनुः ११-२१३ 


अतिकृच्छ करने वाळा, तीन दिन सायं, तीन दिन प्रातः 

Nar n ~ ~ A A 
और तीन दिन अयाचित में एक एक ग्रास खावे) आर तीन दिन 
उपवास करे । 


| तप्त कच्छ !- 

` तप्त कृच्छे चरन्‌ विप्रो जलक्षीर प्रतानिलान्‌ | 

प्रतित्यहं पिबेदुष्णान्‌ सकृत्स्नायी समाहतः। २१४ 
aq कच्छ का ATH करने वाला TAT समाहत lat 


होकर एकवार स्नान कर) तीन दिन उष्ण जल पाव, 
गरम दध पीवे, तान दन घा, ओर तीन दिन निराहार T | 


| 
| 


। तान [दन 


प्राक कृच्छर 
यतात्मनोऽप्रमत्तस्य दादश HATAN | 
पराको नाम कच्छ य सव पापापनोदनः॥ २१५ 


त्त से वारह दिन भाजन न करन 


थ ओर समाहित [चि 
a नष्ट करता इं | 


का नाम पराक कुच्छ व्रत है और वह सब पापा का a 
चान्द्रायणम-< 

त्पिण्डं कृष्णे Ve व वधेयंतू | 

णं स्मृतम्‌ ॥ २१६ 

एक ग्रास 


एकेकं ट्रास ये 
उपस्पृश स्त्र षवण मेतच्चान्द्राय 


तीन काल स्नान करता हुआ कृष्णपक्ष म॑ एक 
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घटात्रे ओर थुक्कपक्ष में एक एक ग्रास बढ़ाव इसको पिपीलिका 
` चान्द्रायण ब्रत कहत हें । 
N aN A a 
एतमेव विष कृतस्नमाचरेद्‌ यवमध्यम | 

शुङ्कपक्षादिं नियतश्चरंश्चान्द्रायणं AAT ॥ २१७ 
उपरोक्त ग्रास के घटाने आदि विधि का शुक्रपक्ष से प्रारंभ 
करे इसको यव मध्याख्य चान्द्रायण कहा हे । अथात्‌ AA यव 
ध्य से मोटा होता है । एवं यदाकार ग्रास को ASIA से आरम्भ 


कर कृष्णपक्ष में घटाकर अमावस्या को उपवास करे | 
यति चान्द्रायण-- 


अष्टावष्टो समश्नीयात्‌ पिंडान्‌ मध्यं दिने स्थिते । 
j नियतात्मा हविष्याशी यातिचान्द्रायणंचरन्‌॥ २१८ | 3 
) स्‌ 
शुक्लपक्ष अथवा कृष्णपक्ष से आरम्भ कर एक मास पर्यन्त ', है 
जितेन्द्रिय होकर प्रतिदिन मध्यान्ह में आठ ग्रास खाना याते |. 
चांद्रायण कहाता है। P 
शिशु चान्द्रायण- P 
` चतुरः प्रातरश्नीयात्‌ पिंडान्‌ विप्रः समाहितः। |: 
चतुरो ऽस्तमिते सूर्य्ये शिशुर्चान्द्रायणं स्मृतम २१९ || 
, प्रातःकाल चार ग्रास भोजन करें और सायंकाळ में भी |! 
चार ग्रास भोजन करे इसका नाम शिशु चान्ट्रायणब्रत है । इत्यादि |प 
अनेक साधन हैं जिनका देशकाल ae पापानुसार प्रयोग कराना (पर 
विद्वानों का कव्य हे। इति शम्‌॥ ह 
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AA 
पाराशष्ट 
अनाय्या को आर्य बनानें में 
रत के प्रसिद्ध विद्रान्‌(श्री०डाक्टर भण्डारकर एम०ए० की सम्मति 


EN 


जो उन्होंने २९ अगस्त १९०९ को पूना के व्याख्यान में प्रगट की। 


०८ आयप्रभा ऋ 


क्ष 
कभ 


प्रथम वष क २२ तथा २४ अक सं उद्धत 


` डाकटर साहेब क व्याख्यानम पुराणा इतिहासा तथा शिला 

लेखों के आधार से मुसलमानों के राज्य से पहिले (कलियुग में ही) 

समय में विदेशी वा विजातीय अनायोँ को आर्य्य बनानिका विधान 

है और हम इस से यह परिणाम निकालते हैं कि जब आज से हज़ार 

बर्ष पहिले अनायों से आर्य वन जाते थे तो आज उन का इसी विधि 

| से आर्य्य बनाना कोई पाप कर्म्म नहीं है । डाकटर साहिव पुराणों 
| के बहुत से उदाहरणों से अभीरशक, यवन, जातियों के आने 
और महाराजा अशोक के लेखों से ग्रीक छोगोंका नाम योण (यवन) 
सिद्ध करते हुए इनका हिन्दु होना वताते हैं ओर इस के आगे महा- 
राजा [AOE ( जिस का राज्य पञ्जाव आर काबुल में था ) का 
पहिला नाम मिनिडर लिखिते हुए लंका के शिला लेख वा क्क 
पर से पाली भाषा में लिखे शब्दों से बताते हुए सिद्ध करते है कि 
बहुत बाद विवाद के पछि वह बुद्ध INSTA हुआ, यहीं नहीं, 
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किन्तु काली के वहुत से शिला लेखों से यवनों का सिहधेये 
धर्मां आदि नाम रख हिन्दु होना सिद्ध होता हे । और वहां एक 
लेख से यह भी निश्चय होता है कि सेतफरण का पुत्र हरफरण 
( बहालोफर्नस ) बहुतसा दान पुण्य करने से हिन्दु बनाया गया । 
जुन्नर-के शिला लेख से चिटस ओर चंदान नामक 
यबनों को शुद्ध कर चित्र और चन्द्र बनाना सिद्ध होता है ओर 
इन के जीवन से आय्य पुरुषोंसे खान पान होना भी प्रतीत होता है 
नाशिक- जिला ) में एक शिळा पर यह लेख है । 
“cS ne = त a i ALA A 
सिव आतराहम दत्ता मात यकस याणकस 
धम देव पुतस इन्द्राग्नि दतस घम्पासना” । 
इस से प्रपीत होता हे कि उत्तर ( सरहद ) से आए हुए 
यवन के पिता को संस्कार कर धम्मे देव और पुत्र को इन्द्रा- 
रिनदत्त बना कर आर्य बनाया, ऊपर के नामों से यह भी प्रतीत 
हाता है सिन्ध के पार गुरू ही शेखमहमह ओर शेष अबदुल्ला 
नहीं बसत थे । 
[es A Nr NS ee 
नाशक-* एक आर शिला लेख से प्रसिद्ध . क्षत्रप राज 
वेश के दिनाक, नहपान, TEMA, आदि राजाओं को शुद्ध किया 
गया आर नहपान का कन्यासे ऋषिभदत्त (उपत्रदात) नामी आर्य 


का ।बवाद हुआ इन राजाओं के नाम से २४ हजार सिक्के अभी 
मिळे ह नहपान के जामाता ने एक बार ३००००० तीन लाख NT 


-a कर के दथा आर हर वप लक्ष ब्राह्मण को भोजन कराया , 


ra TY 
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करता था । इन का राज्य ५० वर्षे तक नाशिक में रहा पछि गौतम 
पुत्र न इनको निकाल दिया, इन क्षत्रर्पोका एक वंश उज्ञयिनी 
में चला गया वहां उसके १९२० पुरुष हुए उनका वहां दो सवा 
दो सो वर्ष राज्य रहा, यह ईसा के संवेत से ३८९ ah पहिले 
का समय है | 

क्षत्रप शब्द का अर्थ-कदाचिव कोई कहे कि यह 
क्षत्रप लोग शुरू से ही आर्य थे इनको आर्य बनाया नहीं गया 
इसी लिये इन से गोएं लेने ओर इनका भोजन करने में कोई दोष 
नहीं इसलिये हम क्षत्रप शब्द का अर्थ कर देते हैं। 
` क्षृत्रप-राग्द साधारण दृष्टि सेतो संस्कृतका प्रतीत होता है 
परन्तु वास्तव में संस्कृत के सारे साहित्य (कोप व्याकरणादि) में 
यह शब्द कहीं नहीं पाया जाता हां क्षत्रप वा GAT यह शब्द 
फारसी भाषा के इतिहास का [3000] शब्द एक प्रतीत होता है| 
PAART अर्थ है राजाधिराजों के हाथ का पुरुष वा राज्याधिकारी 
वा प्रतिनिधि प्रतीत होता हे आज कल जित प्रकार आर्या वर्त के 
पुरुष चीन आदि सप्राटो की सेनाओं में जाकर प्रतिष्ठा पा उच्च 

धिकार पा रहे हैं इसी प्रकार किप्ती समय विजातीय लोग आय 

सम्राटो के आधीन में रह कर अधिकार प्राप्त करते थे यहां तक 
कि दरे द्रीपो में राज प्रतिनिधि वन कर जाया करते थे। 

टालेमी-तामर प्रसिद्ध भूगोल ग्रन्थ कार नेःउज्ञयिनी का . 
वणेत करते २ ATA नीज आर पुलुमाई तत्काळन रमाः 


(4 
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ओं का नामांकित करता है पर उज्जयिनी के पुराने सिक्के और 
शिलाओं पर राजा का नाम वेष्टन fear है कदाचित्‌ यही तिय- 
स्थनीज होगा यह राजा क्षत्रप लोगों का आदि पुरुष हुआ है, 
यह नाम आर्या TAT वा आर्य जाती का प्रतीत नहीं होता परन्तु 
इसके पुत्र का जयदाम ओर पोत्र का नाम रूट्रदाम था जिससे 
पाया जाता है कि इनका आधानाम जय तथा Be हिन्दु होगया था 


आर थोड़े काळ के पीछे इसके वेश धरा के नाम रूद्र सिह आदि 
इए जो पूरे संस्छृत (आये) नाम हँ इनके इतिहास से यह भी सिद्ध 
हाता ह कि क्षत्रप लोग सवस जल्दी आर्य बिरादरी में मिलाए गए 
अगले AF में प्राचीन Gal की शुद्धि का उल्लेख करेंगे ॥ 
(२ रा अंक) 

हमने विगतांक मं डाकटर साहिब के व्याख्यान से बहुत से 
पुरुषा तथा समुदाया को आव्यं बयाना (विदेशी वा विधर्म होने 
पर भी) दिखाया था आज उसके उतराध में से कडक दृष्ठान्त एमे 
दत हैं जन से यह सिद्ध हो कि मुसलमानों के राज्य के कुछ काल 
Wes से विदेशी वा विजातीय अनायों को आर्य्य बनाया 


जाता था। 
S\N 


डेटा साहिब फति हैं नाशिक के एक ओर शिलालेख | २ 


सिद्ध हाता है_कि आय्य लोग शक जाति की स्त्रियों से खुले | ३ 
तार पर विवाह कर छेते थे | 


नाशिक-के एक और शिला लेख में लिखा हे क्रिः 


त 
सिद्ध राज्ञः माद्री पुत्रस्य शिवदत्ताभीरपुत्रस्य | ६ 
आभैरेस्वर सेनस्य संवत्सरे नवम ९ गिम्हपखे a |: 


ASS 44 lt 
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दिवस AMET १३ एताय पुवय शकामिवर्मणः दुहि 
1 गणपकस्य रंभिळस्य भायया गणपकस्य विश्ववर्म 
मात्रा शकानकया उपासिकया विष्णुदत्तया गिलान 


भषजाथ अक्षयनावा प्रयुक्ता” 
इस लेख से प्रतीत होता हे क्रि अग्नि वर्म की कन्या और 


THAT का माता  विष्णुदत्ता ” ने रोगियों के ओषध के लिए 
एक अक्षयनावी ” ( धमाथ फण्ड ) कायम किया था यह स्त्री 


शकनिका जाति को थी और इसका विवाह आर्य्य क्षत्रिय से 
होने के सबब इसका पुत्र भी वर्मा कहलाया ऐसा प्रतीत होता है । 
इस लेख में आभीर राजा का संवद दिया हे उस समय 
महीनां का प्रचार नहीं था किन्तु ऋतु के हिसाव से लोग वर्ष 
गिना करते थे आभीर लोगों का राज्य TH लोगो के पीछे ferg- 
स्तान में हुआ, आभीर लोग मध्य एशिया से हिन्दुस्तान में आए 
थे, विष्णुपुराण में इनको म्ळेच्छों में गिना हं वराह्ममाहिर भी 


z 


इन्हें म्लेच्छ ही कहते हैं । 

काठियावाड-के गुडा गांव के शिळा लेख से भी आभीर 
राजाओं के राज्य का पता छगता हे जिम समय अजुन श्री कृष्ण 
की पत्नी को ला रहा था उस समय इन ही लोगों ने अजुन को 
लूटा था, यह लोग ही पीछे ते अहीर 4 / गए और आज सुनारों 
तर्खाणों खालो और ब्राह्मणों तकमें पाए जाते हैं अर्थात इस जाति 
के मनुष्यों ने अपने आप को म्लेच्छ वर्ग से निकाल कर ब्राह्मण 
क्षत्रिय 357 और शूद्र वर्ण के पद को प्राप्त कर लिवा, इसमें वहुत 
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से लोग शूद्र होने पर भी जनेऊ डाछते हे पूना के सुनार अहीर 
जनेऊ पहिरत र खान देश के अहीर नहा पहिरते कुछ काल से इन 
में इस वात से विरोध भी हो रहा हे। 


तुक हिन्दु बन गये-हिन्दुस्तान को उत्तर ओर तुक 
लोगों का राज्य था जिसको राजतरंगाण नामक पुस्तक में “तु 
रुष्क ” वा कुषण के नाम से लिखा है इसी वेश का हिमकाह 


फिस नाम का एक राजा हिन्दू होकर शेव वन गया थां यह 


>: 


मप्तीह को दूसरी वा तीसरी सदी में राज्य करता था इनके विशे- 
पणा मं ४ राजाधिराजस्य सव लोकेकेश्‍वरस्य माहे 
श्व्रस्य ”। 


लिखा हैं, इसका नाम हिन्दुओं का सा नहीं है परन्तु यह 
पक्का शव [इन्दु था इसके सिक्का पर एक तरफ तुका टोपी आर 
दूसरा तरफ नन्दा बेल तथा त्रिशूळ हस्त एक पुरुष (शिव ) का 
TIT ह जप AAS हे कि यह राजा तुका के वश में पदा 
होकर भा हिन्दु होगया ॥ 


दूसर दशा क आये हुए लोग ब्राह्मण भी बन जाते थे इस 


= ५६ ” 
; हुत से उदाहरणा में से एक मग 
i मगलाक ब्राह्मण NN NEN ~ S ~> दिले 
जाति के BIA का है, इन लागा ने पाइ 


गये 
होगये । पाळ राजपूताना, मारवाड, बङ्गाल तथा 


सयुक्त प्राप्त में बसती की ढक | शालिवाहन | 


ps SEN iS ~ ~ TTS tH 
के १०२८ शके के एक शिला लेख से (जो नीचे दिया जाता है) | 
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देवोजीया त्रिलोकी मणिरयमरुणो यन्निवासैन 


पुण्यः, शाकटीपस्सदुग्धाम्बुनिये वलायता य॒त्र विप्रा 
मगाख्याः। 
वंशस्तदूडिजानां प्रमि लिखित तनोभाीस्वतः 
सवाङ्गासुक्तः, शाम्बो यानानिनाय स्वयमिह महितास्ते 
जगत्यां जयन्ति ॥ १ ॥ 
सिद्ध होता हैं कि शाकद्रीप में मग लोक रहते थे वहां से 
शाम्त ( साम्ब) उन्हें यहां लाया इस वेश में छः पुरुष प्रसिद्ध 
कवि थे, इसका कुछ वर्णन भविष्य पुराण में भी मिलता है शाम्ब 
ने चन्द्रभागा ( चिनाव ) नदी के तट पर एक मन्दिर बनवाया 
उस समय व्राह्मणलोक देवपूजन को निन्दनीय कर्म्म समझते थे 
इसालिये TET को कोई पुजोरी न मिला ओर उसने शाकद्रीप से 
आये हुए मग जाति के लोगों को पुजारी वना दिया। मुलतान के 
निकट जो सुवर्ण का भारी मन्दिर था जिसे पिछली सदी म 
सुनळमानों ने तोड़ फोड़ दिया प्रतीत होता है यह वही मन्दिर ह 
जिते शाम्ब ने बनाया था | 
७ जु TA: २ इनका देवपूजन में यहाँ तक 
दवस्थापन म आधिकार बढ़ा कि वराह मिहर से पण्डिता 
मगो का ने भी इनकी बाबत लिखा है वि 
अधिकार विष्णोमीगवतात्‌ मगांश्च साबिठु 
ae 
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शम्भोः सभस्मद्विजान्‌ ॥ 
` विष्णु की मूचि की स्थापना भागवत लोगों के हाथ से 
और सूर्य देवता की मग लोगों के हाथ से करानी चाहिये | 
कदाचित्‌ लोगों को मग लोगों की जाति सम्बन्ध में संदेह 
$ हो इस लिये हम वतला देते हैं कि हिन्दु- 
रचा झग स्तान के सग ओर पशिया के सशी ८१४] 


ha रै 
क्‌ थ्‌ 9 A AS N ह A 
गन थ: एक हा है पाशया के ary पुस्तक का 


भाषा भी वेद की. भाषा से मिळती है ओर “ मित्र ” आदि पूज्य 
देवता भी “ मग ” और “ मगी ” लोगों के एक से ही है 
लोग उधर सीरिया, एशिया, मापनर, और रोम तक HS हुए हैं 
और इघर हिन्दुस्तान तक । | 
पहिले पहिल यह लोग एक सपे की........की डोरी गछ. 


"७ ~ 


में डाला करते थे परन्तु ज्योही इन्द्रो ने ब्राह्मण पदवी प्राप्त कॉ 

त्याह उसे साग जनेऊ (यज्ञोपवीत) पहिरना आरम्भ कर दिया, 

' इसका भी विशेष वर्णन भविष्य पुराण में ही मिळता है । 

|- इसा के पांचवें शतक में Ce लोग हिन्दुस्तान में आये ओर 
कुछ काळ वाद इस कुल के नर वारों ने. 


A 


हण रोगो का भारत के कई भागों का राज्य प्राप्त किया 
हिन्दु हाना जिला लेखों से तोरमाण तथा निहरकुछ 
दो राजाओं का वर्णन अब तक मिलता हे। 


~ 


- छतीसगटू के राजा कणदेव ने एक हृण कन्या से बिः 
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वाह किया था और राजपूतों की बहुत सी जातियों में एक हूण 
: जाति भी हे इन सव घटनाओं से पाया जाता है कि हृण लोग 
आय्यो ने आये बना लिये थे। 
. इतिहास, में जिस प्रकार आभीर, हृण, शक, यवन वा तुर्क 
ee आदि का हिन्दु समाज में मिलकर हिन्दू 
गुज्जर लाग सृस्कारो को धार हिन्दू बनना सिद्ध होता 
MAA बन गए हे इसी प्रकार गुज्जर लोगों का विदेश से 
यहां आकर हिन्दू बनना पाया जाता है पंजाब 
में गुजरात शहर ओर दक्षिण में गुजरात पान्त इन छोगों के बसाए 
हुए हैं सस्कृत के युजर शब्द से गुज्जर बन गये “ गुजरत्रा ” से 
गुजरात प्राकृत शब्द वन गया “ गुजंरत्रा ” का अर्थ गुजर [गु 
sat ] लोगों को आश्रय देकर रक्षा करने वाला है शुरू २ में यह 
[म उस स्थान में आकर आश्रय लिया करते थे, गुजरात मान्त 
का पहिला नाम “लाट ” था लाटी भाषा वा लाटी राति बड़ 
प्रसिद्ध थी काव्य प्रकाशादि में इसका वर्णन भी है मसीह की 
बारवीं सदी के पीछे इसका नाम गुजरात पड़ा, गुजर लाग का 
भारत के भिन्न २ प्रान्त पर राज्य रहा, इस वश के १ देव शाक्त, 
रामभट ३ राममद्र, ४ भोज राजा ५ महेद्रपाठ, ६ महीपाल छः 
राजे थे, इनमें से HAT के राजा महेन्द्र पाल, के बश का उसके 


गुरु कोषराज शख 
मानकर इसको “रघुकुल चूडामणि” (लख! है परं वास्तव में यह 
विदेशी (म्लेच्छ) लोग थे, ओर इनका जाति के बहुत लोग गुज्जर 
| नाम से रशिया के अज्ञाव समुद्र के किनारे अब तक नस र हे 


DER त ee d- nage ec ee Sieg eee पल 


र ने अपने वालरांमायण म TIT क शाखा (| 


l Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Gomi 
जिस प्रकार अहीर लोग अपने २ कर्मों से हिन्दुओं की 
~ ब्राह्मण, सुनाकर, AAT, आदि जातियों 
BHU का वार म प्रवेश कर गए इसी प्रकार गुजरो ने भी 
वर्णो मै प्रवेश चारों वरणो में स्थान प्राप्त किया, अर्थात्‌, 
- राजपूतानाद म बहुत म गाड ब्राह्मण बने 


बहुत से गूजर, क्षत्रिय, लुहार, तर्खाण सुनार 
वा जाट आदि वन गए 


गुजर राजपूत-राजपूत बंशों में १ पडिहार, ममार किंवा 

- परमार ३ चाहुवान (चोहाण) ४ सोलकी ऐसी जातियें हैं जिनका 
संस्कृत व्याकरण से अर्थ करना ऐसा ही है जैसा कुकुर का अर्थ 
काति वेद शब्दं करोति, इति “कुकुरो ब्रह्मा” हां इनमें से पडिहार 
शब्द कई स्थानों में गुज्जर शब्द का वाची तो आता है जिसे पाया 
जाता है कि और वर्णों में मिलने की तरह गुज्जरो ने राजपूत बंश 
में भी प्रबेश कर लिया । 


eo 750 त भय सती a pe क्या 


TRE लौकिक इतिहासा से सिद्ध होता है कि आर्य लोग 
SRA कम की प्रधानता को मुख्य रखकर न केवळ अपने पतित 
Sa का शुद्ध कर अपना सा बना लेते थे किन्तु इतरों को भी 

. अपन प्रभाव म लाकर अपना बना लेते थे, समझदार आर्यों का अब. 

भा यह विचार हूँ कि इस जाति हितेषी अपने पूर्वजों के सनातन 

` धम्मं को जा परम्परा से चला आता है अब भी इसको विधि पूर्वक 

- _ स्वच्छता से निवाहे जाना चाहिए, इति ॥ 
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अशुद्ध युद्ध 
वियाष्र मावियोष्ठ 
afi aur 
ब्रह्माणः ब्राह्मण! 
वत्तमानी वत्तमानो 
नानुतिष्ठात्ति नानुतिष्ठन्ति 
ब्राह्मण ब्रह्मणा 
ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्ये 
सोमात नयय - सोमाद्‌ JAAT 
पञ्चवां पांचवां 

ट्रिवड़ा द्रविड़ा 

म्लेन्छवाचःचार्यव्राचा, म्लेज्छवाचश्चार्यवाच; 

AAT aa: 

Fer र्ते 

परियाग परियागं 

उनके उनको 

शव ` शक . 

"ब्रह्मणां ब्राह्मणों ` 
` अतऊर्ध अत HE 
ब्रातच्फजोरस्त्रयाम्‌ त्राताच्फिजोरस्त्रियाम्‌ 

देवतः देवलः 

सतातन सनातन 
qaqa प्र्यक्ष 
प्रत्युतकार प्रत्युपकार 

. उदारण उदाहरण 
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पाक्त अशुद्ध 
१७ श्होकही 
१७ ७०० 
१ भार्य्याः 
४ agia 
५ बिन्ध्याद्रेद 
4 जीवनः 
१३ जुलाहा 
१७ याचकः 
XC शूद्रश 
१९ Tal 
१७ अत्यथे 
१ चेञ्या 
A वेश्या 
१८ वह को 
७ राज्येऽतु 
2 बुभु 
९ सतातन धर्म 
११. कूर्म 5 
2 मनामाने ` 
१३ श्रा 
00 अध्याय 
१७ Afaia 
१८ aiat 
श्र मक्षे 
ति द्विजाताना ` 


शुद्ध 
STH ३१ 
२७०० 
आर्य्याः 
समुञ्झिताः 
विन्ध्याट्रेदे 
जीविनः 
कलाल 
पाचकः 
शुट्रतश 
बना 
इत्यपि साधुः 
वेइया 
वेश्य 
Ig को 
राज्यतु 
उसु कि 
सनातन धर्म 
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पीक्ति अशुद्ध 
७ कीरा 
Q कीर 
१४ धम 
१. टॅ qa 
८९५ कालिया 
२१ qai 
१४ शुद्धयेज्च 
gai शलूपी 
१० म्ल्च्छः 
१३ देव 
ge कुपादि 
१८ बानर का 
१० जीवितातप, 
२ प्रायाश्चित्तमई, 
१५ आधार 
७ भुक्ता 
३ विर्भात्त 
१६ सुरोपो 
१९ ही हुए 
१ एतोचिन्द्र 
१४ तर्ये हो 
३ AAD 

समंदीपं 


कीट 
घम 
. झप 
कालिमा 
iat 
Tara 
area 
म्लेच्छेः 
देवलः 
RANT 
वानर को 
जीवितातय 
प्ायाश्चत्ञाद्ध 
आधा 
भुक्ता 
विमलं 
विभि 
सुरापो 
से कहे इए | 
एतोन्तिद्र 
तमं हो 
प्रतिग्राह्य 
aidd 
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(४) 
अशुद्ध 
पत्किचेदं 
पापप्रे; 


राम कहि 
पूयतत 


गनराकाराद, 


. विष्ण० Jo, 
अशीयस्य, 
गुरु 


. सपन्न; 
सपत्रेव 
गोमूत्रादि 


यत्किचेदं 
पापत्रेः 
राम कीन्ह 
पूयततु 
निराहाराद 
विष्णु" Jo 
अक्षीतिर्यस्य ` 
गुरुः 
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आय्य प्रभा i 

नामका एक सत्रोपयोगी हिन्दी भाषा का साप्ताहिक पत्र आर्य | 
प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पञ्जाब मिन्ध बलोचिस्तान की ओर से 
पं°सन्तराम शर्मा के सम्पादकत्व में वेशाख १९६६ से निकलता है 
इसका उद्देश्य वेदिक धम्म प्रचार स्त्री शिक्षा देश सेवा जाति हित 
तथा संसारं के प्रचलित समाचारों को हिन्दी जानने वाळे भाई 
बहिनो तक पहुंचाना È ॥ 

इसके लेखक समुदाय में पंजाव के प्रसिद्ध २ बिद्रान्‌ और 
भारतवर्ष की प्रसिद्ध २ देवियां हैं। मूल्य केवळ २) we वार्षिक । 

प्रार्थना पत्र मेनेजर आर्यप्रभा” 

लाहोर (अनारकली) के नाम आने चाहिये ।' 


— — — 


आर्यं गजट + 

उदका साप्ाहक पत्रसवस पुराना आर सव सामाजिक पत्रास | 
आपक SIF वाला 4, [मत आय्य सदाशक प्रातानाध सभा पभाव 
y सन्ध बला।चस्तान का तफ से श्रायुतवा० रामप्रसाद जा बी g 
| र सुख्याधछाता दयानन्द त्रह्मचारा आश्रम लाहार के सम्पादकतल 
में मात सप्ताह बहरप।तवार का वादक [सद्धान्ता पर उत्तम २ विषय 
स्वा शिक्षा, अनाथरक्षा, दशा सवा बद्याप्रचार आर ससारक तथा 
> | धाम्मिक बषया का वड़ा गम्भ[ रता स प्रकाशत करता हुआ लाहार 

रि २०पृष्ठाक सुन्दर आकार म नकळत S AART पढ़ना प्रत्यक नर | 

TRER लिय लाभदायक ह। वापिक मूल्य२॥)रु०विद्यार्थियो सेर)० | 


प्राथनापत्र- प्रबन्धक “आर्य्य शज” 


| पुस्कल लाहार के नाम आने चाहिये | 
i धुरूकुल कांगड़ी Kangri Collection, Haridwar i 
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हरिद्वार 


पुस्तक लौटाने की तिथि ग्रन्त में भ्रद्धित | 
हैं । इस तिथि को पुस्तक न लौटाने पर छै 
नये पैसे प्रति पुस्तक aafaa दिनों का | 


e 


rt दण्ड लगेगा । 
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